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मेट्रिक तथा हिन्दी-रत्न का 


पाठ्य विषय-क्रम 

l. Orthography ( अच्षर- 
विन्यास ) ४-१४ 
JI. Parts of speech १४-१ ०६ 
(i) Noun (संज्ञा) १४-३५ 
(8) kinds (भेद) १९-९७ 
(5) Gender (लिंग) १८-२० 
(०) 0889 (झारक) २६-३९ 
(0) ऐंप्रा॥007(वचन) २३-२६ 
- (6) Declension (रूप- 


रचना ) ३०-३९ 

(ii) Pronoun 
( सर्वनाम ) ३२-४३ 
(8) Kinds (भेद) ३६-३८ 
- (9) Declension (रूप- 
रचना ) ३३-४३ 


(iii) Ad]€c6।४९ (विशेषण) 


8३-४६ 
४४-४७ 
Degrees of com- 


]0907807 (तुलना) 


॥) Kinds (भेद) 
(b 


४७-४८ 


(iw) Ver (क्रिया) ०-८४ 
(a) Kinds (भेद) ५०-५७ 
(0) ४००७ (वाच्य) २५-६७ 
(०) T०78९ (काल) ६५:७० 
(व) M००१ (प्रकार) - ६६-६७ 


(6) Number (वचन) ७१-८२ 
_ (£) Person (पुरुष) , ` 
(8) ९7१९7 (लिंग) .. ,, 
) Nominal verb 


(नामघातु) २६-१७ 


( Syllabus ) 

(i) Compound verb 
(संयुक्त-क्रिया) ८२-८४ 

([) Causal verb (प्रेर- 
णार्थक क्रिया) २३-९६ 

(ए) A४९7} (क्रियाविशेषण) 


८८-८९ 
(a) Kinds (भेद) ८६-८८ 
(७) Formation 

(रचना) ययन 
(yi) Prepositions 

(संयोजक) ८8-६१ 


(vii) Corjunctions 
(ससुंचयबोघक) ३१-३२ 
(viii) Interjections. 
(बिस्मयादि बोधक) ३२-३३ 
IIT. Parsin¢ (पद्‌-परिचय) 
१६५-१६७ 
Ana]yऽऽ( विश्ल्लेघश)१४६-१६३ 
IV. Punctuation (बिराम- 
चिट) २१७-२२० 
V. Savdhi (संधि )१२१-१३४ 


and compounds 


(समास) १११-१२७ 
VI. Derivation (शsदत्पत्ति) 
१०१-१०६ 


४]. उपसग, प्रत्यय १०१-१०६ 
VII. Explanations of 
“6989 4००8 , (मुहावरे | 
तथा कहावत ) १६६-२१७ .. र; 
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प्रारं सिक--- 

बरणं-विचार- 

स्वरों के भे इ-- 

ब्यंजनों के भेद्‌-- 

बणों के उच्चारण-स्थान-- 


चणो के उच्चारण-प्रयन-- 


शब्द-बिचार-- 


- संज्ञा-- 


संज्ञा के भेद- 
संज्ञा की रूप-रचना- 
लिंग-- 


(ख) 
विषय-सूची 
१ | अपूण क्रियायें- 
४ | कत पूरक और कर्मपूरक- 
९ | प्रेरणार्थक क्रिया-- 
७ | प्रेरणाथेक़ बनाने के नियम- 
क्ष. लासबातु क्रिया- 
१० ; क्रियाओं के रुषांतर- 


१४ 


१८ 


पु लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनावे 


के नियमन 


२० 


इह शब्दों से पुलिंग बनाने 


के नियम 
बचन 
बहुव वन अनाने के निग्रम- 
कारक- 
रूपावल्ली -- 
सर्वनाम 
सर्वनाम के भेद- 
रूपावली 
विशेषण-- 
विशेषण के भेद 
विशेपण की तुना 
क्रिया-- 
क्रिया के भेद 


_द्विकमेक क्रियाय 


२१ 
२३ 


तन 0 0 0 शा 


प्रकार-- 
पूर्वकाल्लिक क्रिया-- 
वाच्य-- 

क्रियाओं की ख्पावली-- 
संयुक्त क्रियाय 
अव्यय— 

अब्यय के प्रकार 
राब्द-रचना-- 
उपसगे--- 

प्रत्यय- 

कृत्‌ प्रत्यय-- 

तद्धित प्रत्यय-- 
शब्दोत्पत्ति- 

तत्सम; तद्भव शब्द- 
प्रतिशब्द -- 

समानार्थ शब्दों में भेद-- 
व्युत्पत्त्यथे- 

जोडे शब्द-- 

अनेकाथै शब्द-- 

रूपमें मिलते जुळते शडद-- 
विपरीतार्थक शब्द 
समास--- 





(११३ 





६६ 
१०१ 
१०६ 
१०६ 
११९ 
११४ 
११८ | 
११२ Fe 
११७ / { 





(ग) 


'समासभेद-- १२२ | वाक्य विग्रह-- १४६ 
अठययी भाव-- १२२ | वाक्यमेद्‌-- १४६ 
'तत्पुरुष-- १२३ | सरल बाक्य-- १४९ 
कर्सधारय-- १२४ | आश्रित बाक्य-- १४३ 
हिग्ु-- १२४ | संयुक्त वाक्य-- १९७ 
बहुब्री हि- १२४ | वाक्यन्संकोचन और वाक्य-- 
डन्द्द- १२७ | सारण-- १४ 
-संघि- ३२७ | वाक्यों के अन्यान्य प्रकार-१६४ 
स्वरसंघि- १२८ | पद-परिचय-- १६४ 
व्यंजन संघि-- पत्र अनुक्त-पद-पूर्ति-- १६७ 
'विसगं संधि- १३२ | सुदावरे-- जे १९६ 
लोकोक्तियां (कहावत)- २०३ 
सारि हो 3३४ | विरासमचिह-- २१७ 
'वाक्यविचार-- १४१ | अजुच्छेद-- २२० 
कसत १४१ | प्रश्‍नपत्र-- २२१ 
“मेख १४३ पत्र रचना-- २३३ 


निबन्ध रचना--२६६ 

गाय, घोड़ा, सिंह, हाथी, कुत्ता, रेशम का कीडा, सोना, कोयला, 
आम, दिल्‍ली, अम्टृतसर, विजय दशमी,? दीवाली, वर्षा, बसन्त, गंगा; 
“हिमालय, ताजमहल्ल, रेलवे स्टेशन, श्रीकृष्ण, शुरु नानकदेव, महर्षि 
दयानन्द, लाजपतराय, महात्मागांधी, सुभाषचन्द्र, पटेल,राजेन्द्र प्रसाद, 
. जवाहरलाल, फुटबाल का मेच, डाकिया, बाज़ार की सैर, हवाई जहाज़ 
की सैर, समाचार पत्र, प्रदर्शिनी, २६ जनवरी १६९०, १४ अगस्त, 
१६४७, प्रातःकाल का अमण, एक रेलवे दुघेटना, अध्यवसाय, स्वदेशा- 
'भिमान, एकता, अछूत प्रथा, यूनिवर्सिटी, सिनेमा, कांग्रेस, समय का 
. सदुपयोग, शिल्प-शिक्षा, घन का सदुपयोग, ब्रह्मचये, विज्ञान की उप- 
` योगिता, हिन्दू कोडादिल, प्राचीन और नवीन सभ्यता, शहर वा 


देहात वास । 
कहानो-रचना-- ३६० . परस्पर संभाषण-रचना--३७१ 


प्रारम्मिक 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हे । जिस र साज में इसे रहना 

होता है उससे आदान-प्रदान आदि का व्यवहार उसे करना ही 
नौ ले र 

उयों सेह 


पड़ता है । यह आदान-प्रदान का व्यबहार दो साः 
सकता है। बोल चाल से या लिखा-पढी से । इन 
का नाम भाषा हैं । 
भाषा के प्रहार 

जो प्राणी हमारे सम्मुख होता है उससे व्यवहार करते समय 
हम बोल-चाल की भाषा “या कथित भाण का प्रयोग कर्ते हैं 
रौर ज्ञो प्राणी दूर होता उससे व्यवहार करते सम्य लिखित 
भाषा का प्रयोग करते 


| 
2 
%] 

a) 


वर्श, लिपि 

कथित भाषा भें विशेष-विशेष ध्यन्नियों का प्रयोग होता है 
ओर लिखित भाषा में उन ध्तनियों के लिये नियत विशेष- 
बिशेष चिल्लो का। इन्हीं चिहों को वर्ण कहते हैं । इन्डी बशो 
का समुदाय लिखित रूप में लिपि सास से प्रसद्ध हुआ है । 

इसी सम्बन्ध में इस बात का स्मरण रहे कि जो ध्यक्तियां 
सार्थक होती हें वे ही भाषा कहलाती हैं! अस्पष्ट और भाव- 
रहित ध्वनियां भाषा नहीं हैं । 

भाषा का व्याकरण छोर उस आवश्यकता 

भावों को शुद्ध और रपष्ट रूप से प्रकट करने के ल्थि प्रत्येक 
शब्द का अपने अपने स्थान में रहना उचित है ओर साथ हो 
जिस प्रकार के भावों को प्रकट करना हो उनके लिये शब्द- 
प्रयोग भी तद्नुकूल ह! होना चाहिये। 


(७९३२) 


व्याकरण 
जिस शास्त्र के हारा शब्दों के शुद्ध ओर उनके उचित 


प्रयोग का ज्ञान हो, उसे व्याकरण कहते हें । 
भाषाओं के अनेक रूप 

संसार में अनेकों देश हें ओर अनेकों जातियां हे । उन 
देशा की जलवायु. :कृतिक अवस्था, वहा के निवासियों का 
“रहन-सहन, रीति-रिवाज और जीवन-सघर्ष का वहां की भाषाओं 
की बनावट, स्फीत और विकास में विशेष हाथ रहता डे । इस- 
"लिए. भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत की अलग-अलग भाषा हे । 

हिंदी ही हिंदुस्तानभर की एकसात्र भाषा है । यह देवनागरो 
हि में लिखी जाती है। प्रायः सारे भारत में बोली जाने 
के कारण इसे ही राष्ट्रभाषा साना गया है । 


हिंदी का कलेवर 


हिंदी का उद्धव संस्कृत से हुआ है जो कि सारत की सब 
भाषाओं ळी जननी है! हिन्दी उसकी बड़ी पुत्री है। यही 
कारण है कि हिन्दी में और भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत के शब्दों 
की अधिकता है । भाशओं के विऊ,स के नियमानुसार छुसलमान 
शासकों के काल में इसमें अरबी और फारसी के शब्दों की 
मिलावट होती रदी और अँग्रो जों के समय में अँग्र ज़ी शब्दों की । 
नीचे हिंदी सें स्वोकृत कुछ अन्य भाषाओं के शब्द दिये हैं-- 
संस्कृत-अ ग्न, जल, शक्ति, आकाश, कन्या, पत्री, ओषध, 
ज्ञान, जीव, तीर्थ, नदी,,समुद्र, व'यु पुष्य, धन, देह, इत्यादि । 
फारसी--अामदनी, बाजार, शिकार, हाजिर, तेयार, कारी- 
गर, गर्म, गोल, खरीद, नालिश- इत्यादि । 





अरबी--अदालत , . कागज दानया, वकोळ, दद, नकल, 






ग्रंथ जी- क्लास, रेल 
कोट, डाक्टर, स्टेशन, स्लेट, थिवेटर,--इत्दादि । 
फिर भी हमें च व्दों के अधिक 
मिश्रण खे हिन्दी के वास्तचवक रूप को विगड़ने न दें । हाँ, जिन 
शब्दों के बिज कात न चल सके उनः 
'हाज नहाहे! 

पोछ कहा गया हे कि भाष, संज्ञा उसी की है जो सार्थक 
हो, परन्तु भावा में साथंक्रता तभो आती है जब वह पूरे 
वाक्य के रूप में प्रयुक्त हो : जमे-रास दहुत बुद्धिमान बालक है । 
इस चाक्य का पूरा अथे तभी समक से आता डे जब यह पूर्ण 
रूप स प्रयुक्त हो। | 

व्याकरण क (वथ! 

वाक्य शब्दों से बसता है ओर शब्द वणा से जैस ऊपर 
के वाक्य में हो पांच शब्द हे, ओर प्रतेक शद वर्णो से बना 
हुआ है । इसलिये किली थी नाग के अर्थ का पूरा ज्ञान प्राप्त 
करने + लिये इन सब बातों का ज्ञान डो आनवाय॑ ह। 

(५: र्र 

चश, शब्द, वाक्य-इनक! ज्ञान कराना व्याकरण का मुख्य 
प्रयोजन दै । अतः व्याकरण के तीन विभाग होते हैं-- 
(१) वण-विचार (२) शब्ड-बिचार (३) वाक्य-बिचार ।. 


—B— 


प्रथम खण्ड 
बणे-वचार ( 0४०४६१ ) 
मनुष्य के पास अपने भाव प्रकट करने के दो साधन हैं-- 
बोलना और लिखना । 
बालने में कंठ आदि उच्चारण-स्थानो का प्रयोग. किया 
जाता है और लिखने में लेखनी आदि का । इसलिये किस 
बर्ण का कौन उच्चारण-स्थान दै, यह जानना उतना ही 
आवश्यक है जितना कि उस वर्ण का केसा आकार है । 
बोलन में और लिखने में परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है। शुद्ध 
लेख बहुत सा उच्चारण पर निर्भर हे । अतः वर्णो' के शुद्ध 
उच्चारण-पर जितना जोर दिया थोड़ है । 
वशु 
जिस चिह्ल द्वारा किसी ध्वनि का ज्ञान हो सके 
उसे वर्ण कहते हैं | किसी भाषा में प्रयुक्त वर्णों के $समुदाय 
को उस भाषा की वरमाला कहते हैं । 
वर्णो' को लेख द्वारा बतलांना लिपि कहलाता है। 
हिन्दी की लिपि को देवनागरी कहते हैं ।_ 
देवनागरी के वण 
अआ,इई, उऊ. € ऋ, एऐ, ओ औ,-- 
कख गचङ, चछजम अ, टठडढ ण,तथद धन, 
पफबभम,यरलव,शषसहद 


क खग डढफ इनके नीचे बिन्दु लगाने से इनकी 
ध्वनि में कुछ भेद हो जाता है । जैसे ग़म, खाक, गड बड़, 


पढ़ना, फल । इन वर्णो का प्रयोग प्रायः अरबी-फारसी के शब्दों 
में ढोता है। 


इनमें अ से लेकर औ तक तेरह वर्ण स्वर कहलाते हैं । 
स्वरों के अतिरिक्त सब वर्णों को व्यंजन कहते हैं। 


९५) 


हिन्दी में ऋ ओर लू का प्रयोग नहीं होता । ' को अनुस्वार 

ओर : को विसर्ग नाम दिया गया है । 
अनुस्वार, चंद्रबिन्दु 

अनुस्वार के अतिरिक्त एक  ( चंद्रविन्डु ) चिह्न दे जो सुख 
और नासिका, दोनों के संयोग से बोला जाता है! इसकी 
आवाज धीमी होती है । जैसे--चंदन, मंडल, कंबल में अचु- 
स्वार का प्रयोग हुआ है और वहाँ, कहाँ, चाँद में चंद्रविन्दु 
का । अनुस्वार (--) और विसरा (:) को अयोगवाह भी 
कहते हें । इनकी गणना व्णंजनों में है, क्योंकि ये स्वरों के 
बिना नहीं बोले जा सकते | 


2 


हरू 

स्वर स्वतंत्र बोले जाते हैं. पर हल (व्यंजन) स्वरों की सहाय- 
ता के विना नहीं बोले जाते । इसी लिये यहां व्यंजनों को स्वर- 
सहित दिया है। किसी व्यंजन का शुद्ध रूप लिखते समय 
उसके नीचे ( . लिख देते हैं। जैसे-क प्‌ म, इन्हें 
हल कहते हैं । 

जब [कसी अक्षर का बोध करना होता है तो उसके आगे 
कार जोड़ देते हैं । जेल--अकार, वकार, सफार । 

स्वरों के भेद 
स्वर तीन प्रकार के हैं-हुस्व, दीर्घ, प्लुत । 
जिनके बोलने में एक मात्रा समय लगे, वे हस्व होते 

हैं। जेसे--अ, इ, उ, ऋ । 


जिन के बोलने में दो मात्रा (इस्व से दुगुना ) 


समथ लगे उन्हे दीर्घ त्वर कहते हैं | जेसे--आ, ई, ऊ, ऋ 
ए, ऐ, ओ, आ । 

जिनके बोलने में तिगुना समप लगे उन्हे प्ठ्त 
कहते हैं | पुत का प्रयोग चिल्लाने या दूर से बुलाने में होता 
है । प्लुत स्वर के आगे कई बार ३ लगा देते हैं! जैसे-देव ३, 


~ 


जल्दी आओ । 


म्रुलस्वर, सन्धिस्वर 
हृस्व सरों को मूलस्वर और दीघेखरों को सन्विस्व॒र भी 
कट्दते हैं, क्योंकि दीघे स्वरों ही उत्पत्ति एकसे अधिक स्वरोंसे होती 
है । जैंसे-आर-अ+ अ | ओ = अ+ओ । दीघ स्तरों में जो स्वर 
भिन्न-भिन्न स्वरों के मेल से बने हों, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। 
सैसै--अ+ह = ए, अ+ए-: ऐ, अ+ड= ओ. अ+ओः=औ । 
सानुनासिक और निरनुनासिक 
ङच्चारण-भेद से सानुनासिक और निरनुनासिक स्वरों के 
ओ दो भेद और हें । जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ 
नासिका की सहायता लेनी पड़े उसे सानुनासिक और 


जो केबलमात्र मुख से ही उच्चारण किया जाय 
उसे निरनुनासिक कहते हैं । 

जअैसे--चाँद में आँ के उपर अनुनासिक ( अधविन्दु ) दै 
और नेत्र का ए विना अनुन्‌'सिक़ के है । 

. सवणस्वर, असवशस्वर 

स्रों में कई स्वर सजातीय होते हैं और कई विजातीय । 
सजातीय स्तरों को सवणे और विज्ञातीयों को असवणे स्वर 
कहते हैं । जेसै--अ आ, इ ई, उ ऊ) ऋ ऋ, सजातीय( सवरं ) 
स्वर हैं और अ, इ उ, त्र विजातीय (सवण), 


< 
| 
छः 


व्यंजनों के तीन प्रकार हैं. स्पश, त्र न्तःस्थ, उष्म । 
क, से म, तक पञ्चीस बण स्पश हैं । 
यर्‌ 


स्पर्श व्यंजनों के पांच वर्ग है-- 
कवग--क्ख गवड! 
चवग--च छू ज रू ज । 
ट्वगे--टठडढ ण। 
तवग-त थद ध न। 
पवग--प फब सम] 
व्यंजनों का स्वरों से मेल 
जब व्यंजन स्वरों से सिलते हैं तो उनके नोचे चिह्न (_) 


नहीं रहत! और स्वरों के ये रूप बन जाते हैं। इन रूपों को 
सात्रा कहते हैं । 


स्वर-आ इ ई उ ऊ ऋऋMएएऐओओ 
मात 0 ८200 कको 
का किकी कुकूकुकट्केकेकोको 


इनसे अतिरिक्त--' ( अनुस्वार ) स्वर के ऊरर और; 
( विसगं ) स्वर के बाद आते हैं । जैसे--चंचल, प्रायः । 


{ ८) 


व्यंजनों का व्यंजनों से मेल 

क) इ व्यंजन ऐसे हैं जितके अन्त में (7 ) पाई हे 
जैसे--खग घच लबच्यणत थधनपबभमय ल 
ब॒शषस। 

` पर व्यंजत से संयुक्त होते ही इनकी पाई ( |) नहीं रहती! 
जैसे--स्र + य = रू+य=स्य = विख्यात, ग+न=ग्न--लग्न, घऊ 
न=5३-'वष्न, च+य = च्य-च्यवन, ज+व > ज्व-ज्वर,जन-च = च्- 
सञ्न घ,ए्‌+-ठ=्एठ-कणठ, त+क=स्क-सस्दार्‌, थ+य=थ्य-मिथ्या, 
घ+य=ध्य-ध्यान, न+य=्न्य-न्याय, प+त=प्त-तप्त, ब + घ = 
ब्य--अःरब्च, समय =भ्य-अभ्यास, स+ ल > म्लम्लेच्छ, य+य=्य्य 
कार्य्य, ल+प = ल्प-कल्प, व+यञ=ञ्य-काव्य, श+व=ध(श्व) अश्व, 
ष-ट = छ-इष्ट, स+थ = स्थ-स्था न, । 

(ख) कुछ व्यंजन ऐसे हैं. जिनके पीछे ( } ) चिह है। 
जैसे--क, फ, झ । उस चिह का केवल ( - ) रह जाता है। जेसे- 
कमत = क्त-वक्ता, (क्त), क+व = कवः क्वण्न (क) । इसी प्रकार 
झ+य = भय, फ+य = फ्य। 

(ग) ङ ट ठ ड ढ आदि किसी पर वर्ण से संयुक्त हों तो 
पर वणे के ऊपर की रेखा (-) गिर जादी है । जैसे--ङ+क= 
ङ्ु-अहङ्कार, ट+ठ -- £-खट्टा, ड+ड ८” गड्डा । 

(ब) र पर वर्ण से संयुक्त हो तो वह पर चणा के ऊपर ( ` ) 
के रूप में आ जाता है। जैसे-र+म = मे-कमे, कार्य) र 
यदि किसी पूर्व वर्ण से संयुक्त हो तो उसका रूप ८) होता है । 
जैसे--प + रस्प्र-विप्र, त्रण, प्रश्‍न, क्रान्ति (क्र) | 

(ङ) त त से पूर्वे (-) बन जाता है । जैस--त+त्त = 
ऱ्त-वित्त 


(छ ) 


(च) कुछ व्यंजन इस तरह जुड़ते हैं -- द+ ध = द्ध-बद्ध, 


बुस = च्य-विद्या, ह+यतचछझ-सह्य; ह+न =दव-चिद्व, क+प--क्ष-क्षत्रिय, 


ज+ञ=्ज्ञ-क्ञान। 
(छ) दो से अधिक व्यंजनों का भी इन्हीं नियमों से संयोग 
होता है । त+म+य =त्म्य- माहात्म्य, र्‌ यत्य = य्यं-काय्यं, 


र्‍र्‌+प+ण+य=म्स्य-काष्ण्य | 
के उच्चारण--स्थान 
मुख के जिस भाग से जो वरण बोडो जाता हे, 
अर्थात्‌ बोलते समय पुख के जिस स्थान को जीभ छूती 
है, उसे उस वर्ण का उच्चारण--स्थान कहते हैं । 
उच्चारण-स्थान छः हैं -कंठ (गला), तालु (मुं के भीतर 
की ऊपरी छत, जो उपरवाले दांतों की पंक्ति से लेकर छोटी 
जीभ या कोण तक डोती है) सूर्मी (तालु में कुछ ऊ चा स्थान), 


--दृंत (दांत), ओष्ठ (होंठ), नासिका (नाक) । इन्हीं में से किसी 


एक वा दो से सिल कर बर्ण का उच्चारण होता दै 

कंव्य--आ, आ, कवर्ग (क, ख. ग, घ, ङ) ह ओर विसगं 
का उच्चारण्‌-स्थान कंठ दै, अतः वे कंख्य कहलाते हँ । 

तालव्य--३, ई, चरं (च, छ, ज, र, ज,) य और श 
का तालु स्थान हे, अतः ये तालव्य कहलाते हैं । 

मूद्ध न्यक, टवर्ग (ट, ठ, ड, ढ, ण्‌), र और ष का मूर 


स्थान है, अतः य मूद्ध न्य कहलाते हैं । 
दंत्य-तगे, (त, थ, द, घ, न), ल आर स का स्थान दत 


'है, इससे इन्हें दत्य क< जाता है 


ओष्ठ्य-ड, ऊ, पवग (प, फ, ब; अ, स), ये ओठों से बोले 
ञाते हैं, इससे ये ओष्ठ्य कहलाते हैं । * 


( १० ) 


ए, ऐके उच्चारण-स्थान कंठ ओर तालु तथा ओ, आ 
के उच्चारणु-त्थान कंठ और ओष्ठ हें । इसलिए ये क्रमशः कंठ 
तालव्य आर कठाष्य्य कहलाते ळं 

ब दांत और ओष से बोला जाता है, इससे सह उंतोष्ड्य 
कहलाता हे । 

, ण, न, मये अएने अपने वर्ण के उच्चारण के 
थान ओर नासिका सं बोले जाते हैं, इन्हें नासिक्य कहते 
अनुतासिक--प्रत्येक वर्ग का पांचवां वर्ण (डे अ. ण न्‌ म्‌), 
अनुस्वार ओर चन्द्राबन्डु ( ) मुख और नासिका से बोले 
जाने से अनुनासिक कहलाते हैं । 
वों के उच्चारण-प्रयत्न 


बर्णो के उच्चारण में होने वाली क्रिया प्रयत्न है । 
वह क्रिया दो प्रकार की होती दै--आभ्यतर और बाह्य । 
(क) आम्यंतर प्रयत्न -घ्यूनि उत्पन्न होने के पहले 
वाणिद्रिय (जिह्वा) की क्रिया का ्राभ्यंतर प्रयत्न 
कहते हैं । 
(ख) वाह्य प्रयत्न --ध्वन्ि के अन्त की क्रिया को वाझ 
प्रयत्न कहते हें । 


आस्यंतर प्रयत्न 


श्राभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के चार भेद हें-- विशत 
प्रष्ट, ईषत्‌विवृत, ईषतस्पष्ट ! 


(३४९० 


१-विबृत--जिन के उच्चारण में वार्गिद्रिय खुली रहती 


२-स्रट्ट-जिनके उच्चारण में शगिद्विय का दार बंद 


~ 0 >> स 25: रशा कसें तक) : मा 
रहता है, वे स्पृष्ट दशं है | जस सर (क से स तक) वणा । 


` ४-ईपतस्प्रष्ट-जिनके उच्चा वारि द्रयका द्वार 
कुछ बंद रहता है, वे इवत्सपृष्ट हैं । ऊष्म (रा प सह) । 
बाह्य प्रयत्न 
बाह्य पयत्न के अनुसार वर्णे के दो भेद हैं--अधघोष और 
सघोष ! 
१--अघोष- अधोष वणों के उच्चारण में केल श्वास 
का उपयोग होता है । वशों के पहले ओर दसरे वण 
(क ख, चल, टठ,त थ; प ७) श ष स-ये अघोष बण हं । 
२-सघोष - सघोष के वर्णौ के उच्चारण में केवल 
घोष (नाद्‌) का उपयोग होता हे । वर्णो के तीसरे, चौथे 
और पांचवें बणे ओर सब स्वर सघोष बण ह्‌ । 
( इनके अतिरिक्ति वाह्य प्रयस्नों के अल्पप्राण, आदि अन्य 
भेद भी ह्‌।) 


( १२) 





_______ स्थान-प्रत्यय-कोष्ठक 
सप) स्थान प्रयक्न 
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देवनागरी 


इन स्वर और व्यंजनों की समग्र वणंमाला को देवनागरी या 
नागरी कहते हें । आयो का वणे यहां के मूलनिवासियों की अपेक्षा 





(१३ ) 


श्वेत था । इसलिये वे देव(दिव्‌ धातु से)कडलाते थे और जद्वापर 
वे रहने लगे, बह स्थान देवनगर कहलाता था? इसलिये उनकी 
लिपि देवनागरी कहलाने लगी । कई लोग इसे आर्य-लिपि या 
ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं। देवनागरी-वर्ण पाला प्राकृतिक नियमों 
के अनुसार सर्वोत्तम वर्णमाल। है। इसका उच्चारण और लेखन 
एक ही ढङ्ग से होता है, अर्थात्‌ पढ़ने और लखने में कोई अन्तर 
नहीं रहता । इसके साथ ऊर्ट और इंगलिश-उर्णमाजा का मुका- 
बला करने से इस बात की पुष्ट होगी । 
वण, अत्तर, लिगि 

वर्ण, अक्षर, लिपि--ये शब्द अन्बथ हैं| वण का अथ हँ- 
रंग। अक्षरों को रंगों में लिखे जाने से ये वर्ण कहलाते हैं । 
अक्षर--जिसका अवसान नहीं होता, अर्थान जो शिला आदि 
में खुदे होने से चिरस्थाडी हें । लिपि--लिप्‌ ( लीगना ) घातु 
से बना है । पूर्व समय में वणो को रंगों में लीपा-भरा जाता था! 


अस्यास 


१. वणे किसे कहते हैं ? वणे के प्रकार बताओ । 

२. स्वरवणीं और ब्यञ्जववणो सें क्या भेद है ? हस्व, दोघ, और 
प्लुत स्वर बताओ । प्लुत स्उरों का प्रयोग कहाँ होता है ? 

३. व्यञ्जन कितने हैं ? इनके कितने वर्ग हैं ? इनके नाम बताओ । 
स्पशे, अंतःस्थ ओर उष्म व्यञ्जन कौन कोन हैं ? इन व्यक्षनों के ये नाम 
क्यों हैं? वर्णो के उच्चारणस्थान कुल कितने दें? कण्य्य तालव्य 
और सूधेन्य वणे बतायो । ङ, ज, ण, न, म, को अनुनापिक व्यंजन 
क्यों कहते हे । 


४. खंध्यक्षर व कौन होते हैं ? इन्हें संध्यत्र क्यों कहते हैं ? 


( १६) 


१, जो प्रकृति और प्रत्यय अथवा एक से अधिक 
शब्दों के योग से बनी हो वह यौगिक संज्ञा है । 
जैसे--पूज + अक = पूजक (पूजा करने बाहा ), धन + ईश = 
घनेश ( धन का स्वामी )। 

२, रूढ संज्ञा वह हे जिसके खंडो का अलग अलग 
कोई अर्थ न हो । जेसे-पोड़ा का अर्थ एक चौपाया जानवर 
( अश्व ), है पर बह शब्द जिन खंडों (घो--ड़ा ) से अना दै 
उनका अपना कोई अर्थ नहीं दै । 

३, जो योगिक होने पर मी किसो विशेष अर्थ के 
लिए प्रयुक्त हो, वह योगरूढ संज्ञा है । जेसे-रंकज, चारपाई | 
अर्थ के अनुसार भेद 

( ख ) अर्थविचार से संज्ञा के पचि भेद हेम 

व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, सशुदोय चिक 

और द्र्व्यवाचक ) 

१, व्यक्तिवाचक संज्ञा ( Proper Noun ) वह है 
जो किसी विशेष व्यक्ति का बोध करावे अर्थात्‌ जिस से 
किसी एक ही एरुष वा स्थान का बोध हो । जैसे--देवदत्त, 
रामनारायण, शऊुनतला, लाहौर, पेशावर 

२, जातिशाचक संज्ञा ( como Noun ) वह है 
जो उसी प्रकार के समस्त पदार्थों का ( चाहे वे जड़ 
हों वा चेतन ) बोध करावे । जेसे-पुस्तक, सतुष्प, वृत्त, 
कागज, नदी, घोड़ा, कृत्ता, क्षत्रिय, वैश्य, त्राह्मण, आदि । 
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२. भाववाचक संज्ञा(^ 0६१११०१ २०७० )बह है जिससे 
किसे! पदाथ के धम्‌, म्‌ गुण का वोध हो | जेसे- 
ऊ चाइ, सिठास, भारीपन, ठंडक, दौड़, खटाई । प्रत्येक पदार्थ में 
किड न काइ वम रडता हे,जेसे-पा तो सें ठंडक, थि ठाई में मिठास, 
सोने में यारीपन । इन्डी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं । 


' ४. समुदायवाचक संज्ञा ( Collective Noun )वह 
संज्ञा हे जिससे किसी समुँदाय का बोध होता है । जैसे- 
मेला, सेना, बन | 

* 4 द्र्व्यवाँचक्र संज्ञा ( Materi:] Noun ) वह 


संज्ञा ह जो द्रव्यो का बोध कराये | जेसे-मिट्टा, सोना 
पाना, दूध, प्रत्थर, तांबा इस्या'द्‌ | 
अभ्यास 

१. च्युत्पत्त के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं ? उनके नाम 
छिखी। . 

२. रूढ और योगरूढ में क्या अन्तर है ९ 

३, गदहा, घोड़ा, पुस्तकालय, राम, देव, स्थान, राघव दाशरथि, 

त्ति के विचार से ये किस प्रकार को संज्ञा हे 
.. 3. शयाविचारं से संज्ञा के कितने भेद हें? उनके नाम अर 
ण लिखा । 


४. हरिद्त, घ्रिठात्, बरावट, घर, देवत्व, प्राण, भूमि, आकाश, 
विज्ञान, प्रसुता, नारी, पस्थर--ये किस प्रकार के शब्द हैं 

सञ्ञा की ( Inflection of ०७78) रूपरचना 

शब्दों के भिन्न भिन्न अथे सू चत करने के लिये शब्दों सः 





(ERS) 


जो विकार हो जाते हैं उन्हें रूपरचना कहते हैं । संज्ञा की रूप- 
रचना लिंग, वचन ओर कारक के कारण होतो है । 
१, लिंग( (९७४७४ ) 


संज्ञा के जिस रूप से वस्तु को जाति ( पुरुष या खो) 


का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं । 

हिन्दी में लिंग दो ही होते हैं-प शिंग ( ॥(830०५॥॥6 ) और 

स्त्रीलिंग ( F2m।7।76 ) | नपुसकलिंग हिन्दी में नहीं होता | 
लिंग को परख 


हिन्दी सें लिंग की परख के लिये कोई स्थायी नियम नदी : 


बन सकते, तो भी कुछ मोटे २ नियम जहाँ दिए जाते हैं-- 

(क ) जो प्राणीवाचक संज्ञाए पुरुषवाचक हैं, के. 
पुलिंग होती हैं और जो स्रीदाचक हैं वे खलिंग होती 
हैं | जेसे-पिता (पु०), माता (स्त्री०), बेल पु०),गाय (स्त्री०) । 


कई एक प्राणीवाचक संज्ञाओं से दोनों जातियों--नर और 
मादा--का वोध होता है, पर उनका प्रयोग एक नियत लिंग में 
-होता है । जैसे--उल्लू, कौरा, मेडिया, चीका, ये पुलिंग में हो 
आते हें तथा कोयल, चोल, मैना, बिली आदि केबल स्त्रीलिंग 
में। जाति-भेद करते के लिये इनके साथ नर या मादा शब्द 
लगाया जाता है । यथा-नर कोवा, मादा कौरा, नर चीता; 
मादा चीता । ५ 
( ख़ ) प्राणियों के समुदाय वाचक नाम व्यवहार के अनुसार 
३ लिंग तथा स्त्रीलिंग में होते हें । 
पु०--मंडल, दुल, संघ, समूह आदि । 
सत्री-सेना, खभ; फौज, टोली--आदि | 


(ग) 
होते हैं | 


पर चांदी 


९ ९५) 
गायः ग्रह, वातु और रत्नवाचक शब्द पालग 


यथा-सूर्य, चांद, मंगल, बुध --आि 
सोना, तांबा सीसा, पीतल -- प्रादि । 
हीरा, पन्ना, मोती, माणिक --आढि | 
मट्टी तथा धातु (घात) स्त्रोज्ञिय ह । 


(घ+ पेड़, अनाज ओर द्रवपद थजाचक शद भी प्रायः 
चुंग ही हाते 


पर सक 
(ङः) 
आते हैं । 


(च) 
ते हैँ । 


यथा पीपल, बड़, देवदार, आम आद्‌ | 

चावल, बाजरा, उड़द, चना, गेहँ-आदि 

पानी, तेल, घी, शबंत-आदि । 

ञुआर -इत्याद्‌ कई शब्द स्त्रीलिंग हे । 

पहाड़, सास ओर वारों के नाम भी पा में ३ 


यथा--विन्ध्याचल, दिसाबम,-आ | 

चेत्र चंसाख, ज्येह--आंंद । 

रबिवार, सोमवार, मंगल्रवार--आदि 

नदियों, तिथियों और न्चनौं के चम स्वीलिय 


गंगा, यमुना, सरस्वती, चनाव-अ दि । 


प्रविपदा (पड्व!) , द्वितीया (दूज), तृतीया (तोज) आदि (. 


अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहरी-इत्यांद्‌ । 


(छ) हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के पुमिग तथा नएु'सक- 


ईललग शब्द . 


स्त्रीलिंग । 


प्रायः पुलिंग होते हैं और स्त्रीलिग शब्द प्रायः 


( ३० ) 


र से-- देश, आचार, र्न, घन--आदि पुलिंग तथा आशा, 
मति, दि -आएदि स्त्रीलिंग । पर कुछ शब्द ऐसे भी हें जिनका 
संस्कृत में और लिंग है आर हिन्दी में और । जैसे-- 


संस्कृत (हिन्दी संस्कृत हिन्दी 
अग्नि पु स्त्री० राशि पुर स्त्रीच 
देवता स्त्री» पु० व्यक्ति स्त्री» पुष 
देह पु० स्त्री» नाहू€वाहे) पुष स्त्री० 
आत्मा पु० , वि विजय क स्त्री 
-चरलु ० न) 


पुलिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के नियम 
: संस्कृत के इछ अकारान्त शब्दों के अन्त में 
अ को आ हो जाता है । जै*--सुत- सुता, प्रिय-प्रिया, बाल- 

च्वाला । ई 
२, कुळ एसि शब्दों के अन्त में आने वाले 'अ' 
या आके स्थाने में ई” लगा दी जाती है । जैसे-- 
देव. देवी, पुत्र-पुत्री, लड़फा-लडंकी, नाना-नानी, घोड़-घोड़ी .? 
३, कुछ आकारांत पु'लिग शब्दा के अन्त में आओ 
को इया! हो जाता हे और पहला स्वर हस्ते हो जाता है 
सैरू--लोटा-षुटिया, चू! डोक्या, बूढ़ा-इढ़िया । 

४. व्यवसायवाचक पुलिंग शब्दों के अन्तिम स्वर 
को इन कर देने से स्त्रीलिगशब्द बनते हैं । जैसे-- 
८ कृह्ार-कदारिन, सुनर-सुनारित, जुत्नाहा-जुल्लाहिन, धोबी-धोबिन । 
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५, उपमानवाचक शब्दों के अन्तिम स्वर को आइन” 
कर दैन से तथा पहले स्वर को इस्त्र कर देने से श्लीलिंग 
दो जाता है | जेसे पांडे-पंढाइन, दृवे-ुबाइन, आवू-बबुयो 
डक, खोकुर-ळऊुराहन । 

४, कुछ आकारान्त शब्दों के अन्त में किसी विशेष 
नियम के पिना 'नी' लगा दे« से भी स्त्रोलिग बनता हे ! 
जशे ~ जाट-जाटनी, मोर-मोरनी, ऊ ट-ऊ उनी, राजपूत-राजपूतन 

७, कई आकारांत शब्द! के अन्तिम स्वर का'आनी' 
फ देने से स्रोलिग होजाता हे | जसे - मेद्रतर-मेडतरानी, 
सठ-सेढानी, नोकर-नोकरानी | 


=, कुळ खोलिंग शब्द पु लिंग शब्दों से बिल्कुल 
भिन्न होते हैं | ञस-राजा-रनो, युरुष-स्त्री, पिता-माता,, 
पु्र-कस्या, वर--वधू . ससुर-खास, नर-मादा, भाई--बहन । 
घीलिंग शब्दों से ए लिंग शब्द बनाने के नियम 
जे से पुरुषवा चक शब्दों के अन्त में कोई अत्यय लगाने से 
बे स्त्रीबाचक्र बन जाते हैं इसी तरद्द स्त्रीत्राचक शब्दों 
अन्त में कोई “स्यय लगाने से वे पुरु+वाचक बन जातै हैँ । 
(क) कुछ खीलिंग शब्दों में ओई' आवा' ओर 
ओटा' लगाने से वे पुरुषवाचक बन जाते हैं| जसै 
बृहन+ओई-बहनोई, लनद+ओई-ननदोई, विच्धी+आवर--विल्ाव | 
बसल + ओटा=सिल्वोटा । 4 


(ख) कुछ इकारान्त स्त्रोलिंग शब्दों को पुलिंग बनाने 
डू को आ प्रत्यय से बदल देते हैं । जप - अधन्नी -- 
अधन्ना, रस्सी ~ रस्सा, झोली - झोला । 
(ग) कई ईकारांत स्त्रोलिंग शब्दों के पुलिंग के 
प ई की अ में बदल देन से बनते हें। जैसे- रोटी-रोट, 
गठड़ी-गड्टड़ । 
` (व; कई स्लीलिंग शब्दों के अन्त में आ लगा देने 
से वे पुलिंग बन जाते हैं | जेसे- भेड़ भेडा, मेंस-भेंसा, जीजी- 
जीजा, रांड-रंडआ । __ 


आजकल पाश्चात्य स्त्रियां की देखा-देखी हिन्दी में सी 
कुमारी कन्वाए अपने नाम के आगे अपने पिता का उपनाम 
तथा विवाहित ! प्रयोग कम होता है ) स्त्रियां अपने पति का 
उपनाम लगाने लगी हैं । ये उपनाम पुलिंग में होते हें पर 
इनका लिंग परिवर्तन नहीं होता । जैसे-- 

कुमारी सुशोला देवी अल्ला । श्रीमती सरोजनी नायडू । श्रीमती 
कमला नेहद । इसी प्रकार शास्त्री, हिन्दी-प्रभाकर इत्यादि उपाधि- 
आं में भी लिंग परिवर्तन नहीं होता | यथा हरिदत्त हिंदी-प्रभाकर, 
शाति देवी हिन्दी-प्रभाकर, सुमित्रादेवी शास्त्री । 


अभ्यास 

१. शब्दों का रूपांतर? इसका क्या अर्थ हे ? 

२. संज्ञाओं के रूपांतर के क्या क्या कारण हैं? 

३, लिंग किसे कहते हें ? हिन्दी में कितने लिंग हैं? 
३. निर्जीव पदार्थों के लिग का ज्ञान किस तरह होता है । 


०००५ 


i, 


CR) 


२. शाम, दूध, ददी, एकादशी, बंदर, याय, बेल, हीरा, तांबा; 
'ज़मीन, वायु, चावल, चना, वृहस्पतिवार, मःलपुग्ना, समोया, रावी, 
अमृतसर, दिसालय-ह_नके लिंग बताओ | 

६. वस्तु, व्यक्ति, देवता, देह, वायु, इनके संस्कृत और हिन्दी में 
जा क्या लिंग हैं ? यदि सेद है तो क्या ? 

७, प्रायः पुलिंग शब्द स्त्रीलिंग सें केसे बदल जाते हैं 0 


२. कवन ( Noun} 
शब्दों के जिस रूप से यह ज्ञात हो फि वह एकके 
लिए प्रयुक्त हुआ है या एक से अधिक के लिए, उसे 
बचन कहते हैं | 
वचन-मेद्‌ 
हिन्दी में बचन दो हैं-- 
एकवचन, वहुवचन 
१, जिस शब्द से एक वस्तु का वोध होता है, 
उसे एकवचन (9in८।२६) कहते हँ | जेसे- लड़का 
कलम, किताब | 
२, जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं का ज्ञान 
होताः है, उसे बहुवचन ( ?।५८२। ) कहते हैं । जैसे 
लड़के, कलमें, किताबें । 
आदर के लिए एक व्यक्ति के लिए भी. बहुबचन का प्रयोग 
हो जाता है.। जेमे- रामचन्द्र बत से लोट आये । राजकुमार 


आज शहर में पधारेगे। मालवीय जी लंदन के लिए रवाना हो 
गाये । 


(२४७ ) 


बहुवचन बनाने के नियम 


(क) अकारांत पुलिंग शब्दों के अन्त्य 'अ' को. 


बहुषचन में 'ए! हो जाता हे । जैसे-लड़का-लड़के, घोड़ा- 


®) 
> 


डे, कपड़ा-कपड़े । 

(राजा, बह्मा, चंद्रमा, आदि कुछ काकारान्त शब्दों के तथा 
संबंधवाचक आकारांत शब्दों के एकवचन ओर वहुबचन से 
समान रूप रहते हैं । जैसे--दादा, नाना, मामा, परन्तु साला 
का बहवचन साले, भतीजा का भदीजे, पोता का बो, बेटा रा 
वेश, भानजा का भानजे, होता हे । बाप-दादा शब्द का बहुवचन 
बाप-दादा आर बाप-दाद दोनों हो बनते ह । ) 

(ख) आकारांत शब्दों के बिता (शोप पुजिग शहदों के 
दोनों वनों में समान दी रहते हैं। जैसे -- 





एक० बँ एक० बुक 

आज धर धर ड० वायु बायु 
नर नर भाजु भाजु 

ब्रा घोड़ा बोडे 

इ० मुनि झ्रुनि ऊ० चाकू चाकू 

-__ कवि कवि बाबू. वानू 

इ० भाई भाई ए० चौबे . बे 
गुणी गुणी ओ० माघो माघो 


(ग) अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अन्तिम 'अ' को बहुवचन 
में !ए, कर देते हैं । जेसं-- 


बहन बहने लठ राद 


न 


( २५ ) 


(घ डया ई जिन स्त्रोशचक रागरों के अन्त में हो उनके 
इ? को हस्व कर उनके आगे यां जोड़ देते हें । जेसे-- 

ज्ञाति जातिया नदी नदिदा रानी रानियां 

शक्ति शक्तियां लड़की लढकियां रोटी रोटि 


s 


( ङ ) जिनके अन्त में या हो उनके था के ऊपर अनुस्वार 
ज्ञाने से ही वह बहुवच । बन जाता है १ जेसे--उडिया, बुढ़ियां 
(च) इनसे भिन्न जो स्त्रीलिंग शब्द हे उन 
में ए » थवा 'यें' लग जाता है तथा 
का ऊ द्य हो जात! इ । जसू 
लता लता वहू बहुश. 
माता साताए्‌ वस्तु वस्तु 


(छु) कई जातिवाचक शब्दों के एकवचन के अबत रूपो 

के अन्त में समूह, उग, वु. द, गण, लोग जगने सं भीवे बहुव- 

न हो जावे हैं । जेसे--मयुष्यलसूहद, विद्यार्थीवषम, वाचकड इ» 
फाडकगणशा, साहचलाग । टर 


( प्राण ,जोग, दर्शन आदि कुळ शब्द प्रायः बहुवचन में ही 
आते हँ । जेसे--इस बेचारे कुत्ते के प्रण निकल रहे हैं। लोग 
तो यही चाइते हैं कि धन मिजता रहे, पर काम न करना पडे । 
आपके दर्शन तो कभी २ दोते हैं ) 


बहबचत का प्रयोग केवल जातिवाचक संज्ञाओं का होता 
डरे । भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं याद जातिवाचक की 
तरह प्रयुक्त हों तो वे भी बहुवचन में आ जाती हे । जेस-- 
(जस देश का अधःपतन दोने को होता दै उसमें जयचन्दों को 
कमो नहीं होती । 


22 
दा 
«^ 
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अस्यास 
२. चचन किसे कहते हैं ? “हिन्दी में कितने वचन होते हँ ? 
२. नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन केसे बनेंगे-- 
। क ) आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, 
। ख ) आकारांत पुलिंग शब्द, 
( ग ) ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द | 

३. आगे लिखे शब्दों के बहुवचन वताग्रो--चाचा, थालो, 
लड़का, बुढिया, चहू, शक्ति, देवता । 

४. निम्नलिखित बाउयों को शुद्ध करों--माली लतां को एक हाथ 
से झुकाकर बहुत से फूलों तोडता है । गोरा लड़का अपने हाथों को 
जोड़कर प्रार्थनाए करती हें । 

३. कारक 
= संज्ञा वा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध 
वाक्य के दूसरे शब्दों वा क्रिया के साथ जाना जाता 
है, उसे कारक कहते हैं जैसे-रामने बाण से रावण का सिर 
काट दिया । इस वाकय में “रार ने' बाण से! 'रावण का? “सिर' में चार 
संज्ञाओं के रूपांतर हैं। इनके अन्त मं जो ने" “8” पका 
चिह्न लगे हैं इनके द्वारा इनका परस्पर और 'काट दिया? क्रिया 
के साथ संबंय ज्ञात होता दै । काटने वाला राम है, ( कोटना ) 
क्रिया के सावन चाण हैं, क्रिया का लक्ष्य हे सिर, सरका स्वामी 
दे रावण । अतः ये कारक हैं। कारक सूचित करने के लिये संज्ञा 
वा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय (ने, सं आदि चिह्न ) लगे होते 
ऱ्ह, उन्हें न कहते हें । विभक्तिसहित्‌ शब्द (पढ्‌? 
| ३ 


हिन्दी में आठ कारक होते हैं:- 


कारक विभक्ति ( चिहद्च ? 
|: | कर्ता ( Nominative ) ०, ने, से 
[२] कर्म ( Objective ) ०; झो 
[३] करण ६ Instrumental ) खे 
[४] संप्रदान,( Dative ) को, के लिये 
[४५] अपादान ( 4।4६।५९ ) से 
[६] संबंध ( PossessivVe ) का, के, वी 
[७] अधिकरण ( !.००३४।४९ ) में, पर 
[८] संबोधन ( ए०८४४४ए७ ) हे, अरे, अजी, अदो ! 


~ 


१, कत्ता-आरक-संज्ञा फे जिस रूप से क्रिया के 
करने वाले का पता लगता दे, उसे कता-ऋरक 
कहते हे ३ जैसे- 'घोबी कपड़े धोता है !' इस वाक्य में क्रिया 
है 'धोना' | इसके करने वाला अर्थात्‌ धोने वाला कोन दे ? 
"घोबी । अतः “घोबी? कत्ता हुआ । 

कर्ग-कारक -'जस पर कत्ता के काम का असर 


पड़े, उसे छूचित करने वाने संज्ञा के रूप को कम 
कारक कहते हे | 'धोबी कपड़े थोता है! इस वाम्य मे धोबी 


के ब्यापार ( धोना ) का फल कपड़े पर पड़ता है-अर्थात्‌ कपड़े 
-घुले जाते हैँ ' अतः “कपड़े! कर्म कारक हैं ! 
कर्म-कारक का चिड “को? है, पर कई स्थानों पर वह नदो 
तभी आता । जसे-में घर जाता हू । में घर को जाता हू । 
३, करण-कारण -करंण का अथ हे हथियार, 


न 


जराया साधन । संज्ञा के जिस रूप स [क्रिया साधन 
| कथ हा उस करण कारक कहते हुँ। जेसे--हिरि 


४) 


कजम स लिखता हे । इस वाक्य में कन्ती हरि (सखन) क्रिया 


गलेन क प्रारा करता दै । अतः “कलम से? करण कारक हे । 

१2 
जस कुछ दिया ज यया जिस कालेय कुछ (क्यो जाय 
उभ बोध करान वाले सङ्गा के खूप को सम्रदान कारक 
कहते ह | जेस--राम ने भरत के लिओे राज्य छोड़ा । राम (कर्ता; 
न राज्य छोड़ने का काम भरत के निमित्त क्रिया है --रूसः 
भरत क खण समश्नदान कारक छ । 

४, अपादान कारक-अपादान का अर्थ हे अलग 
होना, जुदा होना । संज्ञा फे जस रूप से किसी वस्तु का 


अलग होना पाया जाय, उनको अपादान कारक कहते 
| जसे-३च्ष से पत्ता गिरता है । 'बक्ष स इस एंड से यह प्रकट 


होता है कि पत्ता वृक्ष सं अलग हुआ, अतः 'वृक्ष सेः अ पदान 


एरक दै । अपादात-कारक का प्रयोग निम्नलिखित अथो मे” 


भी होता है । र 
अपादान- द्वारक के प्रयोग 
(क) जहां स छिया आरम्भ की जाय, वह भी 


अपादान होता है । जेसे-श्राज से स्कूल बन्द है । 
(ख) तुलना प्रकट करने में भी अपादान मानां 
मया हे.) जस-भरत राम से छोटे थे। | 


५. संब्रदान कारक संग्रदान का अथ दजा | 


/ अ 


ERE 


(ग) जिससे पढ़ा जाय, जिसमे लज्जा आय. जिसरे 
उत्पति हो, जिपये माँगा जाय, तथा जससे हरा जाय 
वह भी अपादान हे | यधा--मं गुरु जी से 
भाई सुझस लजाता है । गंगा हिंभालय से निकली हे । में नमे हररोङ्ग 
'यही मांगता हू" | में शेर से डरता ह' | 

सम्बन्ध कारक-संबंध का अय हे नाता, रिश्ता, 
लगाउ । संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु 
स सम्बन्ध मालूम हो, उसे सम्मन्ध कारक कहते 
जस-राम का घर है इस वाच्य में राम का? यह प्र टट क प्ता दै 


कि रात का घर स सम्बन्ध है। अतः राम का सम्बन्ध 
हुआ और घर संबन्धी श 


सम्बन्ध कारक का रूप सम्पन्ची शब्द के जिंग और बचन 
क कारण ३दलत! रहता है : जहां सम्बन्धी शड पुलिग और 
उकेवचन हो वहां का! जहाँ सम्बन्धी शब्द पु'जिंग और बहु- 
बचन दो बडा “प. तथा जहाँ सम्बन्धी शब्द स्त्रीलिंग हो बड्दो 
एकवचन आर बटवचन दोनों -में 'की? का प्रयोग होता है ६ 
जस --रास का घर, राम के झप्डे, राम की पुस्तक, राम की पुस्तक | 

-७.. अधिकरण-ारक--अधिकरण का अर्थ है 
आधार, जिस पर कोई ब्लु ठहरी हो। संज्ञा के जिस 
रूप सं आधोर का पता लगता है उसे अधिकरण- 
कारक कहते हैं । जस -आप्रन पर बेढो । बेठने का आधार 
आसन है । अत: 'आपन पर अधिकरण क कारक द्वै । 


` ८. संग्रेधन कार --संज्ञा के जिस रुप से किसी 


पढ़ता हू | तुम्हारा 


“कारक 


TE ५ 





( ३० ) 


प्र शा १ "४ च्य ७ 
-को पुकारना या चेताना सचित होता, हे, उसे संबोधन 
कहते हें । जेते--हे ईश्वर ! हमें बचाओ | हे भूखे ! अब भी चेत ॥ 
क्यों हरिया ! अब तक कहां था ? सबोवन के चिह्न दो प्रकार के 
होत हैं-आदर, प्रेम तथा हषे को सूचित करने वाले (हे, बाह- 
आदि ) और अनादर, घृणा या शोक प्रकट करने वाले ( आरे, अबे, 
-छिः दा) आदि जैसे. हे राम, अवे लड़के, अरे मूख, छिः मूढ, 
हा नाथ । 
विभक्तियों के योग से संज्ञा, के रूप में बिकार दोकर झे 

रूप बन जाते हैं:-- 


रूपावली 

अकारान्त पुलिंग-'बालक' शब्द 
कारक एकवचन बहुवचन 
क्न्ती बालक--वालक ने बालक-बालकों ने 
क्म बालक को बालकां को 
करण बालक से बालकों से 
संप्रदान गलक के लिए---को बालकों के लिये-कोः 
=ऋपादान बालक से बालकों से 
सम्बन्ध बालक का-के-को बालकों का-के-की 
अधिकरण वालक में-पर बालकों में-पर 
सम्बोधन हे बालक ! हे बालको ! 


पु लिंग के सब अकारांत शब्दों के रूप इसी तरह होंगे । 
स्त्रीलिंग अकारांत शब्दों के रूप भी इसी तरह होंगे, केवल कर्त्ता 
“और कमे-कारक के बहुबचनों के रूप में जहाँ 'ने! और 'को” 
(भक्तियां नहीं जुड़ती, वहाँ अन्त के “अ? को “९? हो जायगा ५ 


न्स 
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बहन 
एकवचन बहुबचन 
कन्त बहन-बहन से बहनों-बहनों से 
क्म बहन-बहन को बहन-ब्रहनों को इत्यादि 
आकारांत पु'लिग-*बोड!'राब्द 
कारक एकवचन बहुवचन 
कन्त श्रोडा-घोड़े ने घोडे-घोडौं ने 
कर्म घोडा-घोडे को घोड़े-घोड़ों को 
करण घोडे से रोड़ों से 
संप्रदान घोड़े के लिये -को वोड़ों के लिये-को 
अपादान घोड़े-से घोड़ों खे 
सम्वन्ध घोड़े का-के-को घोड़ों-का-के-की 
अधिकरण घोडे बें-पर * घोड़ों में-पर 
कुछ आकारांत शब्दों के रूपों में भेद होता है । यथा-- 
राजा 
कत्ता राजा-राजा मे राजा-राजाश्रों ने 
कमे राजा को राजाओं को इत्यादि 


इसी तरह चाचा, मामा,बाबा, पिता, चन्द्रमा, ब्रह्मा आंद 
के रूप बनते हैं। 
आकारांत ' स्त्रीलिंग 

माता, आशा, लता, निशा, आत्मा, आदि आकारांत स्त्रीलिङ्गः 
शब्दों के रूप भी इसी तरह होते हें । केवल कत्तों और कर्म के 
बहुवचन में जहाँ 'ने' और “को? विभक्तियां नहीं जुड़तीं, वहां 
आ'को ' 'ए' अथवा 'यें'हो जाता हे ! (कत्ता) मातायें 
माताओं ने, (कर्म) मातायें--माताओं को । इसी तरह आशाये--- 
आशाओं ने, लताएं-लताओं ने । 


या अन्त-बुढ़िया! »शब्द 





कता लुढिथा-बुदिया ने 

क्र बुढिया-बुढिया को 

संबोधन है ठटिया 

इकारांत पु हि ग- पति! शब्द 

कारक एकवचन स्हुबचन 

कम्ता पति-पति ने पतति-पतियों ने 
कमे पत्ति-पति को पति-पतियों को 
करण्‌ पह्तिसे पत्तियों से 
संध्रद,न पति के लिएको पतियों के लिए-को 
अपादान पत्ति से पतियों से 
सम्बन्ध पति का के-की पतियों का-के-को 
आधकरण एति में.-पर पत्तियों में-पर 
संबोधन हे पति! है पतियों 


इसी तरह कवि आदि सब इक्रारांत शब्दों के रूप होंगे । 
ईकारान्त पुलिग-'भाई' शब्द 


कर्ता | भाई-भाई ने भाई-भाइयों ने 
जक ' भाई-भाई को भाइई-भाइयों को 
करण भाई से भाइयों से 
संप्रदान भाई को-के लिये साइयां-को-के लिये 
“अपादान  भाईसे भाइयों से 
सम्वन्ध भाई का-के-की _ साइयों-का-के-की 
- झधिकरण आई में-पर. भाइयों में-पर 
रोधन हेसाई हे भाइयो 


- -माली धोबी, पंजाबी आदि इकारान्त पुलिंग शब्दों के रूप 
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ङसो तरद्द होंगे | 

कारान्त तथा ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के भी वोस हो रूप 
होंगे जेल उपर पु'लिंग के इकारांत दथा इंकारांत शब्दों के 
दिये है । केवल कत्तों और कर्म के वहुवचन में जहाँ ने! और 
'को? विभ क्तियां नह जुड़ती वहां अन्त की इ को इस्व कर 
आगे 'यां' जोड देते ह । 


इकारांत स्त्रीलिग-'जाति' शब्द 


क्ता जाति-जालि ने जातियां-जातियों बे 
कर्म जाति-जाति को जो तियां-जातियो को 
ईकारांत स्त्रीलिंग--सहेली! शब्द 
ता सहेखी---सहेखी ने हेलियां-सहेलियो ने 
कम सहेली-सहेलियो को लियां-सहेलियों को 
उकारान्त पुलिग--साधु' शब्द 
क्तता ` साधु-साधुने साधु --साधुओं ने 
“कर्म `  साधु-साधुको साघु--साघुशो को 
करण साछु से साधुओं से 
संप्रदान ` साइुको-केलिये ' साधुओं को-के लिये 
अपादान ` साछु से साधुः से 
संबंध * साधु का-केन्की साघुः का-के की 
अधिकरण सा में-पर साधु में-पर 
संबोधन ' हे साइ! हे साधश्रो 


इस तरह भाउ, वायु, घेतु आदि, सत्र उकार. . शब्दों के रूप 
होंगे। वायु तथा बस्तु आदि, स्त्रीलिंग, (बढो के कर्ता और कमं- . 
कारक के वहुवच*-रूर बायु तथा वस्तुए बनेंगे । 
उक्तारांत पलिंग--डाकू! शब्द । 
क्ती र क डाकू---ने डाकू-डाकुओं ने 


डे 
Rr, 


क्म 
कर्ण 
संप्रदान 
अपादान 
बंब 
अधिकरया 
संबोधन 
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डाकू--डाकू को 
डाकू से 

डाकू को-के लिये 
डाकू से 

डाकू का के-को 
डाकू से-पर 

है डाकू ! 


डाकू-डाङछों कौ 
डाकुओं से 

डाकुओं को-के लिए 
डाकुओं से 

डाकुओं का-के की' 


_ डाकुओं में-पर , 


हे डाङ्ग्रो 


इसी तरह बह आदि ऊकारांत शब्दों के रूप होंगे। बहू के 
कर्ता-कार# के बहुअचन में बहुए रूप बनेगा । 


हिंदी में ऋकारांत ओर ऋकारांत शब 


नहीं होते । पितृ, 


मातृ आदि संस्कृत क च्छकारांत शब्द दिदी में पिता, माता आदि 


छाकारांत हो जाते 


एकारांत पुलिग--चौजे” शब्द 


कर्ता चोबे--चोबे ने चौबे--चोबों बे 
कमे चोबे--चोबे को चौबे--चोबों को 
करण चौबे से _ चोबों से 
संप्रदान चौबे को-के लिये चौबों को-के लिये 
अपादान चोबे से चौबों से 
संबंध चौबे का-के-की चौबों का-के-की 
अधिकरण चौबे में-पर _ चौबों में-पर 
संबोधन हे चौवे ! हे चौबे [चौबो] 
इसी प्रकार दूबे आदि एकरांत तथा बरे इत्यादि ऐकारांत । 
आकारांत स्पीलग--'गौ? शब्द 
कर्ता गो-गौ ने गौए'--गौओं ने. 


गो-गो को 


गौण -गौओं को 


(३५) 


कर्ण गौ से गौश्रो से 
संम्त्रदान गौ को-के लिये गौंओं को-के जिथे 
अपारान गोसे गौओं से 
संबंध गौ का-के-की गौओं का-के-को 
अधिकरण गो में-पर गौओं सें-पर 
संबोधन हे गौ! है गोओों 

कई: अस्यास ` 


१. कारक किसे कहते हैं और विभक्ति किसे ? 
२. शब्द और पद्‌ में क्या अन्तर है ? स्दाइरण देकर स्पष्ट करो । 
३. करण कारक तथा अपादान कारक में बया अन्तर है १" 
४. सब कारकों के नाम लिखकर ऐसी वाक्य-रचना करो जिस में 
सभी कारक हों। 
२. निम्नलिखित बाक्यौं में संज्ञा शब्दों के कारक बत,झो:--- 
इन बृक्तों पर बहुत से फल बगे हैं, इनओ हाथ से उतार कर 
बालकों को दो | आई साइब ! ऊधो के बाग में पेड़ से गिरे हुए जो 
आम अपने हाथों से चुनकर हमने आपके लिये भेजे थे, वे आप को 
[मले या नही ? 
६. माली और चुरिया शब्दों के संपूण रूप लिखो । 
तोसरा अध्याय 
सवनाम ( Froroun ) 
सर्वनाम वे शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञाओं के बदले 
में किया जाता है, पर जिनके प्रयोग से वाक्य के अर्थ 
में भेद नहीं पड़ता । जेसे- राम जब अपन, काम कर चुका तब 
व्य स्कूल की तरफ चल पड़ा । इस वाभ्य सें अपना और वड, | 


(३६) 


शब्द का प्रयोग राम ( संज्ञा ) के स्थान पर किया गया है और 


इनके अयोग से इस वाक्य के अर्थ में कोई भेद नहीं हुआ ९ 
अतः अपना" आर “वहः सर्वनाम हें । 


हिन्दी में प्रायः निम्नलिखित सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैँ- 
मैं, तू, आप, यह, सो, जो, कोई, कुछ, कोन और क्या । 

सवनाम-मेद्‌ 

सर्वनामों को पांच श्रेणियों में विभक्त किया जाता है 

१. पुरुष-त्राचक ( P6rs०n2] ) 

निश्चय-वाचक ( Demonstrtive ) 

३. अनिश्चय-वांचक ( ए१९£०।६९ ) 

४. संबघ-वाचक ( ॥१९]2६४७ ) 

&. प्रश्‍न-वाचक ( Interrogative ) 


१. पुरुषवाचक ( P९rऽ०n&। Pronoun ) 


वक्ता या लेखक लिखते या बोलते समय या तो अपने 
विषय में कुछ कहता दै या सुनने वाले या पढ़ने वाले के विषय 


में, अथवा अपने और सुनने वाले को छोड़ कर अन्य किसी फे 


विषय में कहता है। इन तीनों रूपों को व्याकरण में 'पुरुष” 
कहते हैं । 


१. जो सवनाम बोलने वाले, सुनने वाले, और जिसके 
विषय में कुछ कहा जाय उसका बोध कराते हैं, उन्हें 
पुरुषवाचक सवनाम कहते हं । बोलने वाला या लिखने 
वाला अपने लिए जिस सवनाम का प्रयोग करता 


है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं । जैस-मैं (एकवचन), हम बहु०) 
अ यहीं उहरू'गा । हस इकट्ठटो ही चलगे । 


हि 





०0 :, (१ 
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सुनने वाले या पढ्ने वाले के लिए जिस सर्वनाम 
का अयोग होता है उसे मध्यमपुरुप कहते हें। जैसे-तु 
एकवचन), लुम ( ब” ब० ', आप (आद्र के लिए) । राम तू 
आजे पाठशाला क्या नहीं गया | तुम्हारे लय आम लाया j 

जिसके विषय में कहो या लिखा जाय, उसके लिए 
प्रयुक्त होने वाले सवनाम शब्द अन्यपरुष कहलाते हैं । 
जेस-यह (एकवचन), ये(ब० ब०), वह (एकवचन); वे (ब० व०), 
सो, जो, कुछ, कौन, क्या आदि । यह यहीं का निवासी है । कल 
कौन आया था ? बनारस से मेरे लिये क्या लाये हो ? 
२,निश्चय-वाचक सवनाम (Demonstrative Pronoun} 
निश्चय-वाचक सर्वनाम ये हैं जो किसी वस्तु का निश्चय 


- कराते | जेसे--यह, वह, ये, वे ¦ “यह तथा थे' पास वाली 


वस्तुओं के लिए आते हैं और 'वह' तथा वे' दूर की वस्तुओं 
के लिए । जैसे-मह अच्छा है, यह नहीं है । ये यहीं बाज़ार से मिलो हैं 
और वे अ्रस्ुतसर से । 
३, अनिश्चय-वा चक सर्वनाप(indefinite.Pronoun) 
जिस सर्वनाम से किसी विशेष निश्चित वस्तु का 
बोध न हो, उसे अनिश्चय-पाचक कहते हें | जैसे-कोई, 
कुछ । क्या कोई सेरे लिये कुछ दे गया है ? 


४, संबंध-वाचक ( ८0०९ Pron०य॥ ) 


संबंध-राचक सवनाम वह हे जो एक बात का _ 


२. रै ) 


दूसरी बात के साथ संबंध प्रकट करता है । जेसे--जो बोले 
सो कु डा खोले? । “जो ऊसे करहि सो तस फल चाखा | जो यहां देता 
है वह परलोक में पाता हे ? इन वाक्यों सें परस्पर १ संबंध “जो? 
सो द्वारा प्रकट होता है । इसलिये ये संबंध-चाचक सर्वनाम हूँ । 
“सो? या 'वइ? एक ही अधं प्रकट करते हैं । 
“जो? और 'लो? या वह? का संबंध नित्य है । जहां जो! 
आयेगा हां 'सो? अथवा वह” अवश्य आयेगा । अतः 
इन्हें 'नित्यसंबंधी' कहते हे. । 





0 र है 
५, भश्न-वाचः सवनाम (६९८:०४०१३ए० 90०००प) 
जिस सयेनाम से प्रश्‍न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक 
सबनाम कहते हे । त्या? कान १ 
क्या अप्राणियों क लिय ओर कोन आशियों-विशेषतः 
मनुष्यों के लिये, अयुक्त होता हे | जेसे-वया किया है, ? कोन 
आया है | ै 2 
निजवाचक सर्वनाम 
ट्र 0 43.) 2 ६७ 
६, निजवाचक सर्वनाम अपने लिये प्रयुक्त होते हे । 
जेस--आप, अपना आप । सें आप ही जाऊ'गा । आप हो 
जायेगे तो काम बनेगा । राम ने शराब के सेवन से अपने आप को 
बिगाड़ दिया है ? 
0 >.» ४० 
सवनासा का रूप रचना 
बचन और कारक के कारण संज्ञाओं की तरह सवंनामों के 
भी रूपान्तर होते हैं, परन्तु लिग के कारण इनके रूप नहीं 
बदलते । ४ 


ल 


न्य 
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सब नामों का संदोधन-कारक कभी नही होता क्योंकि 

किसी को पुझारते सपरय हम उसका नाम या उपनाम ले षर 

दी पुदारत हैं, सबेनात झारा कभी किसी को र 
^ =+ = १७ 
सघनाधा का रूपावल 








से ( इचस पुरुष ) 
कारक . एकवचन 
AR SF 30७. 
कता » .म, म 
> ९ कर he ~ ~ 
«किस £ सुक झुर, इसका, हम 


करण्‌ 
संप्रदान व ५ 
अपादाने . सुमसे हमसे 








संबंध २ मेरा, मेरे, मेरी इमारा, हमारे, हमारी 

अधिकरण सुकमें-पर हममें-पर 

मैने आज छळ, नहीं खाया । मेरा भाई इमारे लिये अच्छो- 
अच्छी पुस्तकें लायगा । उसका सुकत पुराना संबच हे । 


तू (मध्येस पुरुष 

कता तू, तूने तुम, तुमने 
+» कस म चुझको, तुझे तुमैको, तुम्ह 

करणु : तुमसे तुमसे 

संप्रदान तुमको, तुझे, तेरेखिये तुमको, तुम्हें, तुम्हारे लिये 

आपादन . --तुरूसे तुमसे 

सम्बन्ध तेरा, तेरे, हेरी ' तुम्हारा, तुस्दारे, तुम्हारी 

अधिकरण तुममें,तुर पर तुममें, तुमपर 

लुम पर चोरी का अभियोग लगा है । तुम्हारा और हमारा 

विवाद उचित नहीं । में आज तुम्हें एक सुन्दर पुस्तक दू गा । - 


© 


कृत्ता 

कमे 

करण 
संप्रदान 
उपादान 
संबंध 
अधिकरण 


(2, 


चहू { प्रथम पुरुप । 


बह, उसने वे, उनने, उन्होंने 
उसको, उसे उनको, उन्हें 

उससे उनसे 

उसको, उसे, उसके लिये उनको,उन्हे, उनके लिके 
उससे उनसे 

उसका-के-को उनका-के-की 

उसमें-पर उनसें-पर 


उसने मुझे एक वात कही है! वे आलम तो सल्ले मानस होते 
हैं परन्तु वास्तव में अच्छे नहीं हैं । 


९ 


कता 

कमं 
करण्‌ 
संप्रदान 
अपादान 
संबंध 
अधिकरण 


यह 

यह, इसने से,हनने, इन्होंने 

इसको, इसे इनको, इन्हें 
इससे इनसे 
इसको, इसे, इसकेलिये इनको, इन्हें, इनके लिये 
इससे इनसे 

इसका-के-की इनका-के-की 

इसमें -पर इनमें-पर 


इनका झगडा बहुत देर से चला आता है । इस के लिये उत्त- 
रदायित्व राम का है। इससे एक रुपया लेकर उन्हें दो । 


कौन 
कौन, किसने कौन, किनने, किन्होने 
किसको, किसे किनको, किन्दै 
किससे किन से 


किनको, किसे, किनको,., किन्हें, 
किसके जिबे किनके लिये 


अपादान 
हि सेबन्ध 
अधिकरण 


किससे 


किसका के-की 


किस सें-पर 


{कनसे 
ईकनका-के-की 
किनमें-पर 


संसार में कौन किसका साथ देता हे १ किसे पड़ी दै कि 
उसकी खुशामद्‌ करे! यह कपड़ा किसके लिये तय्यार कश 


रहे रहो ? 


क्त्तां 

कसं 
करण 
संप्रदान 


अपादान 
संबन्ध 
अधिकरण 


fn 
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जो (जोन) जिसने 


जिसका 


त्वी क 
FE: 
क्ला ॐ 3, Er) 

A? -) 
sy 8 
En 


जिसका-के-को 
जिसमें-पर 


जो, जिसने, जिन्हे 
जिनको 
जिनसे 
जिनको, जिन्हें, 
जिन के लिये 
जिनसे 
जिनका-के-की 
जि नमें-पर 


जो अच्छा काम करेगा उसे हो दश मिलेगा। जिससे पूछो 
बह वही बात कहता है । जिस पर विश्वास न हो उससे संबन्ध 


न रखो । 
...: ग 
| क्न्ता 
| कर्म 
| करण 
संप्रदान 
हि 


सो 


सो, तौन, ठिसने 
तिसको 

तिससे 
तिसको, तिसे, 
तिसके लिये 


सो, तौन, तिनने, तिन्होंनेः 
तिनको, तिन्हे 

तिनसे 
तिनको, तिः्हें 

तिनके, लिये 


( ४२ ) 


अपादान चिससे तिनले 
संबनप तिसऊका-के-कीो. . तिनञ्चा-के-म्गो 
अविकरण तिसमे.पर तिनसें-पर 


जो इ लेगा सो कुछ देगा भी । जिनसे मिल्लो तिनले यही 
जाते पूछो । 


आप “आदरसुचकः 


कम्ता आप, आपने आप लोग, आप लोगों ने 
कसे आएको आप लोगो को 

करण्‌ आपसे आप लोगों से 

संप्रदान आपको-के-लिये आप खोगो को-के लिये 
अपादान आप से आप लोगों से 

संबन्ध आप का-के-की आप लोगो का-के-को 
अधिकरण आप में-पर आप लोगों में-पर 


आप को यहां किसने सेजा है १ आप पर मुझे पूरा विश्वास 
है। आप लोगों को संकोच कैसा ! 
आप “निजवाचक्र? 


१ ६ क ५ ०. 
कम्ता आप ' कसे अपने को 
करण अपने से अपादान अपने से 
संप्रदान अपने को, सेंबंय श्रपना-ने-नी 


. अपने लिये अधिकरण अपने में-पर 
सब कोई अपने लिये काम करता दै। अपनों से वैर ठीक 
नहीं । आप ही वहाँ जाऊंगा । र 
दिल = | 
कर्ता . कोई; किसी ने कम कोई 


रे 


( ४३; } 


करण्‌ | किसी से .., अपादान किसे 
संप्रदान किली को-किंली , सम्बन्ध किसी का-के-की 
के लिये आचकरण किसी पर-मं 


धक 0 Sr / बहच 
।$ और "आप? (निजवाचक) शब्द का बहुवचन नहीं 


होता | 
गोई आरहा है, कोई जा रहा डे । कोई भरे या जिये किसी 


अस्यात 
° ९ ७ AN ४. 
१.ख नास किसे कहते हें ? उसका प्रयोग कित खिये किया जाता 


' CRMC रत अर च 
२. सर्वनामों के कितने भेद हैं ? सब सेदों के लक्षण लिखो और 


३. निजवाचक आए” और आदरसूचक “आप? के सब रूप लिखो 

. थरागे लिखे वाक्‍्यों में खाली स्थानों की पूर्ति करो-- 
पिता के साथ कल ही हरिद्वार जाऊंगा। गाडो........पांच बजे पहुँचती 
है। जो मुझे बुलाने आए... ...यह कह देना । 


चौथा अध्याय 


विशेषण ( Adjective ) 
( 'जिप्त किसी पद से किसी संज्ञा वा सवनाम का कोई 
घशेषण या गुण. प्रगट हो तथा उसका क्षेत्र सं चित 
हो जाय उसे विशेषण कहते हैं। . ::: . -: 


(९४४ ) | 


जस-सफद गा, एक सर्‌ दूध, दो. आम्र बढ पुस्तक 
विशेषण चार प्रकार के होते हैं -- 

१. गुणवाचक 

२. संख्यावाचक 

३. परिसागवाचक 

४. निर्देशक [ सार्वनासिक | 


१, गुणवाचक विशेषण (4०]९०४४७ ० पणळा ण) > 
जिस विशेतण के द्वारा किस! संज्ञा या सथाम में 
स्थान, समय तथा देश आदि की विशेषता पाई जाती, हे, 
उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैं--( गण.) सुशील, 
वीर, अच्छा, बुरा, डरपोक । (रंग) काला, नीला, पीला, सफेद । 
(आकार) गोल, सुन्दर, बेडौल । (स्थान) पर्चिमो, पूर्वी, दक्षिणी ॥ 
(समय) प्रातःकालीन, नया, पुराना, मासिक, साप्ताहिक, 
दैनिक । (देश) पजाबी, मद्रासी, बंगाली । 
२. संख्यो-वांचक् विशेषण (रण्य) & ००४४०); 
जो विशेषण किसी संज्ञा वा सवनोम को गणना, 
क्रम, समूह और गुना आदि का बोध कराते हैं, उन्हें 
संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं । जेसे--चार आम, आठवा 
प्रष्ठ, दोनों आदमी, बहुत सी गोवं इत्यादि । 
संख्यावाचक विशेषणों के दो भेद हे- . | 
(क)निश्चित संख्यावाचक, (ख) अनिश्चित संख्यावाचक । ं 
जिनसे निश्वित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्या- | 
वाचक कहते हैं ओर जिनभे निश्चितसंख्या का बोध न हो, 
हें ७. 0002 ७, र 
उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक (निश्चित) जैखे-चार, पंचगुना+ 








(९ ४४ ) 


चौथा, पांचों । ( अनिश्चित ) बहुत से आदमो, कई स्त्रियां; 
अनेक घर, कुछ होगा । 

निश्चित संख्यावाचक विशेषण भो पांच प्रकार 
के हैं । 

५ गणनावाचक 

२_ क्रमवाचक 

३--आव्ृत्तिबाचक 

अ--ससुदाय वाचक 

४--प्रत्येकवाचक 


(५) गणनावाचक-इन विशेषणों से गणना पाई जाती 
इ । जेसे--एक मनुष्य, पांच फूज; सात वृत्त । 

(२) कमवाचक--इन विशेषणों से विशेष्य की क्रनानु- 
सार गणना प्रकट होती है। जेसे--पहला, दूसरा, तीसरा, 
चौथा, दसवां आदि । 

क्रमवाचक विशेषण साधारण गणनावाचक्र विशेषणों के 
अन्त में वां जोड़ने से बनते हैं। जेसे--पांच-पांचवां, सात- 
संतां, 'आठ-आठवां, बीस-शौसवां । इस नियम के निम्नलिखित 
पांच अपवाद हैं। 


एक पहला तीन तीसरा छुः छठ) 
दो दूसरा चार चोथा 


(३) आशचिवाचक--आधवृत्तिवाचक विशेषण बताता है 
कि विशेष्य से जिस बस्तु का बोध होता है वह कितन गुणा 
डवै । साधारण गणनावाचक्ों के अन्त में 'शुनाः लगाने से यह 
विशेषण बनता दै । जेसे--सातगुना । 


x 


( ४६ ) 


हरा प्रत्यय लगाकर वने हुए शब्दों को भी आवुत्तिवाचक्रो 
में ही गणना होती हे । इकहरा, दोहरा, तिद्रा, इत्यादि । 
( घ ) ससुदायवाचक--जिस पढ्‌ से सुंख्या के समुदाय 
का बोध हो वह समुदायवाचक [दशेषण कहलाता है । 
साशारण गशणुनावाचक्रों के अन्त सें ओं? लगाने स 
समुदायवाचक विशेषण बत जाते हैं । तीन-- डों - तीनों, सात+- 
ओं = सातों । जेसे-लुम सातां लड़के मेरे पास आग्रो 
( ङ) अत्येकब्ोधक ( पार्थक्यबोधक ) जिप्त - विशेषण के 
लगाने से विशेष्यमोत्रक पढायो में मत्ये; का ज्ञान हो 
उसे प्रत्येकबोधक कहते हैं | जेसे-- प्रत्येक पुरुष विद्वान नहीं 


दो सकता । हर तीसरे दिन हिन्दीव्याकरण पढ़ा करो । 
गणनावाचक शब्दां तथा संज्ञाशब्दां के दुहराषे 
जाने पर वे भी कई वार प्रत्येकबोघक विशेषण का अर्थ देते 
हैं । जेसे-एक २ बालक दो दो गेंद दो । घर घर मङ्गल मोद 
बढ़े । नव्या > 
३, परिमाणवाचक विशेषण्‌(५।९०४।४४ ०६ १५३४६४५ 
जिस विशेषण से किसी वस्तु के नाप-तोल तथा 
परिमःण का पता लगे, वह परिमाणवाचक विशेषण 
कहलाता है । जैसे-दो गज कपड़ा, दो सेर दूध, मन घी। 
. परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। ?. निश्चित परि- 
माणावाचक २. अनिश्चित परिमाणवाचक । 
जिससे किसी निश्चित परिमाण का पता लगे.वह निश्चित 
परिमाणवाचक तथा जिससे किसी निश्चित परिमाण का पता न 





( ४७ ) 


लगे, उसे अनिश्चित परिमाणत्राचकत कहते हैं. । उसे (निश्चित 
पार्साण ) दो मन दूध । (अनिश्चित परिमाणु)बहत दघ । 

सब, बहुत, थोड़ा, अधिक, कम, सारा कुछ इत्यादि विशेषण 
जब एकवचन संज्ञा के'साथ आते हैँ, तब अनिश्चित परिमाण 
वाचक और वहुवचन संज्ञा के साथ आते हैं, तब 
अनिश्चितसंख्यावाचक विशेषण हैं । अनिश्चित परिमाण गाचक * 
तथा अनिश्चितसंख्यावाचक विशेषण में दूसरा भेद यह है'कि 
जब ये ऐसी वस्तु के साथ आयें जो गिनी जा सके तब 
अनिश्वत संख्यावाचक? होंगे ओर जब ऐसी बस्त के साथ 


- आयें जो गिनो;.न जा सके अपितु तौली या नापी जा सके तत्र 


अनिश्चित परिणामवाचक होंगे 

निश्चित परिमाखबाचकै विशेषण बनाने के लिए निश्चित 
संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जँसे--चार्‌ 
रूए थी, दो सर दूध । 


-निर्देशकविशेषण ( Demonstrative Adjective) 
जिस विशेषण से कुछ निर्देश या संकेत किया जाता 
च बिशे (SS 

है, वह निदेशक विशेषण कहलाता है । कई वेयाकरण इसे 
“सार्वनामिक "विशेषण भी कहते हैं क्योंकि प्रायः सर्वमानों के 
छारा ही किसी वस्तु की ओर संकेत किया जाता है । जैसे--. 
चहू पुस्तक, यह घर । ५ 

विशेषण की तुलना (Adjectives of Comparison) 

बातुओं के मिलान को तुलना कहते हे । हिन्दी में 

इसके चिह्न “सा? 'सी! 'से” इत्यादि हैं । गुणों की समानता दिख- 
ज्ञाने,के लिए “सा? तथा “सी? और न्यूनता को अधिकता दिख- 
खाने के लए 'स' का प्रयोग होता है । 

तुलना को इछि से विशेषण की तीन ३.वस्थायें होती हैं । 


( ८) 


१, मूणावस्था ( Positive degree ) 

२, उत्तरावस्यः र Comparative degree ) 

३, उत्तम वस्था ( Superlative degree १ 
_मूलाबस्था ( £०९४४० ५०६०९ ) में या तो बिल्कुल 
हो तुलना नहीं होती या सा' आदि लगाकर समानता 
प्रकट की जाती है। जैसे --सहादेव छोटा खड्का है । शशी महा- 


-द्वेचसा चतुर है । 

उत्तरावस्था ( Compartive degree )---में. दो 
वस्तुओं की तुलना करके एकको दूसरे से कम या अधिक 

है ~> RRS Bw CS 
दिखाया जाता है । जेसे- महादेव भीमसेन से छोटा हैं। दो 
बस्तुओं को छोटा या वडा दिखाने में कई बार 'से' के स्थान में 
"दी अपेक्षा या' 'चनिस्त्रत' का प्रयोग किया जाता है। जेसे-शशो 
महादेव की अपेक्षा (बनिस्वत) अधिक चालाक दै । या राशी महादेव 

से अधिक चालाक दै । 

३, उत्तमावम्था (Superlative degr९९)—-म्रें दो 
से अधिक वस्तुओं की तुलना करके उनमें से एक को 
सबसे बढ़कर अथवा सवस घटकर बताया जाता हैँ । 
इनमें से” अथवा से के स्थान पर प्रयुक्त होने चाले शब्दों के 
'पहले 'सब” भी जोड़ दिया जाता है । जैसे महादेव अपनी श्रेणी 
जगं सब से छोटा है । शशी सब से श्रधिक चालाक है । 

उत्तमावस्था दिखलाने के लिये करी कहीं विशेषणों की 
हिरुक्ति भी की जाती है और “बहुत ही? “अत्यन्त इत्यादि शब्दु 
भी लगाये जाते हैं। जैसे - बंडे से बढ़ा आदमी, छोटे से छोटा जीव 


के 


"बीत 





( ४६ ) 


बहुत ही ठ्ण्डा या शीतल जख । संस्कृत शब्दा मं तुलना करने में 
उत्तरावस्था म “तर? तथा उत्तयावस्था से तअ?’ लगाया जाता 


दे ES नी दी : क तर 
है। जे ले--दोघे, दोघतर, दोघतम, प्रिय, जियतर, शियमत । 


शिशेषणो के रूप 
विशेषण के वे दी सिंग, वचन ओर कारऊ दोते हें ज्ञा उपके 
पिशेष्य के होते हैं, परन्तु कारक तथा तवन के कारण द्वोने वाले 
रूपान्तर केवल इनमें ही होते ह 
पु लिंग विशेष्यों खे पूव कर्त्ताऋारक के एकवचन को छोड़ 
कर शेष संब स्थ!नों में आकारांत विशेषण के अन्तिम “आ” 
को “ए' हो जाता हे । जैथे--का बे वस्त्र, पीले वस्त्र, काले सापे, 
आ नीले घोडे के सवार ! 
श्राकारांत विशेषण स्त्रोजिय विशेष्य के साथ इकारांत हो 
जात ह! जैसे--काली घोची, पतली साडियाँ । 
हिन्दी में संस्कृत विशेषण का रूप विशेषण के सिंग के अनु. 
सार बदल सो जाता है और नहीं भी ' दोनों रूप हिन्दी 
जं भी प्रचलित हें ।जैसे-सुन्दर बालिका, खुत्दरो बालिका । 
विशेषण के रू में प्रयुक्त सर्ब आमों में वही ख्यान्तर छोता 
है जो उनमें सवनामो के रूग में प्रयुक्त हो ने पर होता दै । जेते- 
यह घोडा, ये घोड़े, इस छड्के ने, इन लद़कियों से । 
अच्याप्त 
१. विशेषण किसे कहते हैं ओर वे कितने प्रकार के होर हैं ? उदा- - 
हरण देकर स्पष्ट करो । 
२, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं ९ 
अनिश्चितलंख्यावाचक तथा अनिश्‍्चित+रिमाशत्राचक विशेषण में 
बया क्या परिवर्तन होते हें ? 
३. तुलना के अघुसार दिशेषणों की कितनी अवस्थाय होता हैं 
और थे किस प्रकार प्रकट की जाती हैं ? 


क्रिया [७०५७] 

र जिस पढ स कसा व्यापार का हो जाना या करना 

“छाया जाय. वह क्रिया, कहलाती हे । जैसे--चोर भागता 

है । इस वाक्य धम्यागता हे ।' यह्‌ पद्‌ चोर के भागने का कास 

बतढाता है, इसलिये यह क्रियापद है ! इसी तरह “मोहन मेला 

देखता है? 'देव पुस्तक पढ़ता हे ।' इन वाक्यों में 'देखता है।' और 
पढ़ता हैं। सा (क्रयापद है | 


घातु 
सब प्रकार की क्रियाएं कुछ मूल-शब्दों से बनी हैं, जिन्हे 
घातु [६००६5] कहते हैं । देखता है! क्रिया में देख' मूल धातु दै 
ओर “ना? प्रत्यथ 
क्रिया का साधारण रूप 
तु के आगे 'ना! प्रत्यय जोड़ देन से जो शब्द 
बनता है वह क्रिया का साधारण(सामान्य)रूप(7080४४०) 
कहलाता हे | जस-'खा' स खाता, जा? से 'जाना', भाग! से 
“भागना?, हो! से 'होना?, “जाग” से जागना । 
क्रिया के भेद 
क्रिया के मुख्य भेद दो हैं-- 
१, सञ्चसक क्रिया ( ransitive verb ) 
२. अकमक क्रिया ( Intransitive verb) 


जिन क्रियाओं के व्यापार फा फल कर्ता को छोड़ 





बडा 


( ४१ ) 


कर ऊर्म पर पड़ता ह, वे सकस क( (7७०३ ४४७) क्रियाय 


इजाता हे | 
राप रोटो खाता है। इस खाने को क्रिया को रास करता 


बरन्तुखाने का फल रोटी पर है। इस तरह-देव पुस्तक 
पढ़ता है । दरि देव को पीटता है । 


Td 
४ 
या 


जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कता में 


७, क्या भट 
हौ रहता हैं, वे अकमपक्र व 4एटोक्रिया होती ई 


टा 


बहुधा इन अर्थो वाली क्रियायें अकमक होती हैं - 
होना लाज्जत वढना,ठ रना, जायना, पड़ना, कोर होना 
डरना, जीना, मरना, सोना, चमकना ! 
जैसे --मोइन सोता है। इसमें सोने की क्रिया का फत सोहन पर्‌ 
ही पड़ता है । जेसे-बच्चा रोता हे । दामोदर बेडा है । 


AM 


कुछ क्रियाय प्रयोग के अनुसार सकसक और अक्सर दोनो होती 
हैं । जेसे--ये चींज़ देखकर मेरा जो ललचाता हे(अकर्म#) । ये चींज़े 
मेरे जी को लबचाती हे(सकमंक) । मेरे हाथ खुजलाते हें अक्र #) | 
मेरे हाथों को ज़रा खुजबाश्रो (सकर्मक) । बद ब्‌'द से घडा सरता हे। 
(अकमक) । उसने आंखें भरकर कदा (सकमे 5) । 


द्विकर्मक क्रियायें 


कई . सकमक क्रियायें एककर्मक ( एक कर्मवाली ) 
होती हें । जेसे--सैंने खाना खाया । ओर कई द्विफर्म ऋ कोक्-- 


बाली ) होती हैं । जैसे > मैंने उप कथा सुनाई । 


2 





९ 5) 
रास ने उसे पाठ पढ़ाया । राम ने भिखारी को पेसा दिया ! 
प्रत्येक वाक्य में दो दो कर्म हें! तीनों वाफ्रयों में पहले आये 
हुए 'उसे' ओर “अखारी को? आदि कमे गोण हैं और'कथा'ाठ” 
“पसा? ये पीछे आये हुए कर्म मुख्य हैं । 
गौण कर्म कभी कभी लुप्त भी रहता हैं | जैसे-श्राज पंडितजी 
ने सहाभारत की कथा सुनाई । राजा ने दान दिया। 
अपूर्णं क्रियाये | 
५ र 2 
(१) अकमक अपूण क्रिया 
कई अकर्मक क्रियाओं का आशय केवल कर्ताओं 
0 Ne 
से पूरा नहीं होता, उनके अर्थ को पूरा करने के लिये 
८ ~ ८ ह. 
किसी आर पद (संज्ञा वा विशेषण)की आवश्यकता रहती 
है । ऐसी क्रियाओं को 'अपूणे अकर्मक क्रिया? बहते हैं। 
जेसे--'बालक! हैं, यह वाक्य अपूरा है हलु आप मेरे मित्र ठे ।? 
न <~ क्र © के ha 
यह पूणं है , क्रिया के अर्थ को पूरा करने वाले शब्द को 
पूरक ( C0७ए।९॥ ) कूहते हैं | यहां पर पहले वाक्य 
“चतुरः और दूसरे में 'भित्र' पूरक हें । होना और ठहना के सिवा 
'रह ना, बनाना, दीखना, (प्रतीत होने क अर्थ में) और निकलना 


छादि 'कयायें अपूणक्रियायें है । अपृण क्रिया म साधारण अर्थ 
सें पूरा आशय नी पाया जाता है । जेस-ईश्वर है। सूर्य निकला | 


(२) सकर्मक अगूर्ण क्रिया 
इसी प्रकार कई ऐसी सकर्मक क्रियायें भो हैं जो 
पाथ में रुम रहने पर भी पूर्ण अर्थ नहों देती । वहाँ मो 


( ४३ ) 


0 ४ ५ ह ~ 

कोई अन्य पद उनका अष पूण करता हे । इन क्रियाओं 

i ० 

को अएणं सकर्मक क्रियायें कहते है ओर अथ पूण 

करने वाले पद को पूरक कहते राजा ने हरिराम 

गे बनाया । इस वाकय सं कत्ता (राजा) कम हगराम आर क्रेया 

(बनाया) इन तीनो के र भी अथे अधूरा डे । इसमें 

नाया से पहले “मंत्री? पद जोड़ दिया जाव तो इसका अथ पूरा 

हो जाता डे । अतः “मंत्री? पद पूरक दे !इसी प्रकार मैंने उसे 

समझा | वह मुझे मानता है । इत्यादि बाभ्यों सें क्ररशः उसे! सोर 

झे? कम होने पर सी इन वाक्यों का कुछ अर्थ प्रकट नहीं 

होता । अथ पूरा कस्ने के लिये (विद्वान ओर शब्द जोड़ने 
पड़गे । इसालए ये पूरक पद ह्‌ । 

कत पूरक आर कमपूरक 

च्छ 

अकप्तक क्रिया क पूरक का सबंध कचा स दाता ह्‌ 


और सकमक क्रिया के पूरक का झम स! जे7-तह बदमाश 
निकला । व द्माश कौन निकला ९ वह(कत्ता) । सेने उसे चालाक पाया 
चालाक किसे पाया ?-उसे (कम को) । इसलिये अकर्मक क्रिया 
के पूरक को कर्ता पूरक और सकमेक क्रिया के पूरक को कम पूरक 
कहते हैँ । 4 
बनाना, समझना, पाना, मानना, आदि क्रियाए' प्राय; अपूण 
होती हैं । जेसे - मैंने राम को अपना मित्र बनाया । में उसे विद्वान 
समक्ता हूँ । जज ने देव को निर्दोष साना । 


सर 
९ 

>~ 
स्स 


प्रेरणाथक क्रिया (0५०३३। verb) 
प्रेशणार्थक क्रिया क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात 
होता हे कि कर्ता कार्य को स्वयं न करके अपनी प्रेरणा 


( ५७ ) 


से करवाता हे । जैसे-मनोहर कोचवान से गाड़ी चलवाता है । इस्‌ 
वाक्य सें “चलवाता है? यह प्रकट करता है कि मनोहर गाड़ी 
स्वयं न चलाकर कोचवान को गाड़ी चलामे की प्रेरणा करता है । 
इसलिये “'चल्लवाला है? प्र रणाथक क्रिया है। 

प्रेरणा करने वाले को 'प्रेरक कर्ता” और जिसे प्रेरणा की 
जाय उसे “प्रेरित कत्त? कःते हें । प्रेरित कता करण-कारक में 


> 
ह है 
2 


जाता ह 
आना, जाना, होना, रूचना, पीना आदि क्रियाग्रों को छोड़कर शेष 
क्रियाथं से दो प्रकार को प्रेरणाथंक क्रियाए' बनती हैं । उनका पहला 
रूप प्रायः सकर्मक क्रिया के अर्थे मै आता है ओर उससे प्रेरणा 
प्रकट नहीं होती पर दूसरे रूप में यथार्थ प्रेरणा प्रकट होती है। 
मूल में जो क्रियाएं अकमक होती हैं उनसे क्रमशः सकर्मक और 
अरे रणार्थक क्रियाएं बनतो हैं, तथा जो क्रियाएं सकर्मक होती हैं उनसे 
क्रमश; द्विकर्मक और प्रे रणार्थक । जे से-/घर गिरता है? इसमें “गिरता 
है? क्रिया अकमक है । इससे पहली प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक 
बनेगी । जैसे--कारोगर घर गिराता है । बच्चा दूध पीता है। इसमें 
“पोता है? क्रिया सकमेक है, इसलिये पहली प्रेरणार्थक क्रिया 
. द्विकमेक बनेगी । जसे-माता बच्चे को दूध पिलातो है । और दूसरी 
पल प्रेरणाथैक होगी । जेसे--माता धायसे बच्चे को दूध पिल्ल 
च्याती हैं । 


प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम 


(१)सूल धातु के अन्त में 'आ” जोड़ने से पहलो सकमक क्रिया और 


“वा? जोड्ने से दूसरी प्रे रयार्थक क्रिया बनती हैं। जैसे-- 
` मूलक्रिया ` सकमेक क्रिया प्रेरणाथेक क्रिया 
७ उठना ` ` : “उठाना ` उठघाना 


न 


गिरना विराना गरवाना 
पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना 
लिखना लिखाना लिखवाना 


दो अतरो वाले थातुं में छि या 'ग्रो' के बिना पहला दोघेस्वर 
ग्रायः हस्व हो जाता है। जेसे-- 


ओढलना -_. उढ़ाना उद्वाना 
खेलना खिल्लाना खिज्ञवाना 
दवना डुचाना, डुचोना डुववाना 
लृटना लुटाना छुटआाना 


(२) एक अक्षर चाले धातुओं के अंत सें क्रशमः “ला? और “लवा! 
लगाते हें जोर दीघ स्वर को इस्व कर देते हें । जसे 


१ 


जीना जिल्लाना जिलवाना 
सोना सुलाना सुलवाना 
देना दिलाना दिलवा ना 


एकाचर ऊकारांत धातु इस नियम के अपवाद हैं। उनमें ला! 
की जगह “वा? लगता है और एह ही प्रेरणार्क क्रिया बनतो दै । जे धे- 


चूना चुनावा 
छूना छुवाना 
सूना सुझाना 


कुछ धातुओं के पहले र रणाधंक रूप 'ला' अथवा “य़ा? लगाने से 
बनते हैं, परन्तु दूसरे प्रे णार्थक में “वः? रा “लवा” लगाया जाता है । 
जेसे - 

घटना 
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कूटना फोड्ना फुडुमाना 

खाना खिलाना,खबाना  खिलबाना 

कुछ धातुओं की दोनों प रणाथेक क्रियाओं का एक ही अर्थ होता 
है। जैसे- 

देना दिल्लाना या दिलवाना 

सीना सिलाना या सिलवाना 

नाएघातु क्रिया 

क्रिया को छोड़ वर अन्य शब्दों सें प्रत्यय जोड़ने से जो धातु 
बनते हैं या जो नाम [सजा या विशेषण] धातु के समान प्रयुक्त होते 
हैं, उन्हे 'नामघातुः कहते हैं | जो क्रिया नामधातु से बनती है उसे 
नामधातु क्रिया कहते हें । 

प्रत्यय लगाकर बनने वाले नागघातु से 'आ!? या 'ला? प्रत्यय 
लगते हैं, तथा शब्दों का पहला स्वर दोघे हो तो हस्व हो 
जाता है। “या? प्रत्यय. परे होने पर शब्द के अन्तिम स्वर को 
५१ हो जाता है । जैसे-- 

शब्द प्रत्यय नामघातु क्रिया का सामान्य रूप 


लाज च्या लजा लजाना 

रास रा गमो गर्माता 

हाथ या हथिया हृथियाना 

जृती या जुतिया जुतियाना 

झूठ ल्ला झुठला झुठलाना 

घालु के समान प्रयुक्त होने वाले नाम [संज्ञा या विशेषण] 
खच खचना 


जा 4. अपना अपनाना 
_ किसी पदार्थ की ध्वनि के अनुकरण पर जो कुछ धातु और क्रियाएं 


कर 


{ +७ ) 


बनती हैं उन्हें अनुकरण धातु! या अतुऋरण क्रियाएँ ? कहते हैं । ये' 


नामधात' के अन्तर्गत ही हें । जेसे-- 





भिनोभन से भिनानत्ताना बडबड स ते 

टर से टला खटखट सं खटखरान 

थरथर से श्रथराना टनटन से टनटनाना 
अभ्यास 


क्रिया किले कहते हैं ? क्रिया ओर क्रिया के साधारण रूप से 
क्या सेद है ? खाता है, पढ़ता था, चलाऊ गा, इनके घाउ ओर क्रिया 
के साधारण झप वता ! क्रिया के सुख्प भेद कितने हैं ? कुछ 
अकर्मक ध्यतु बताओ । 


€ पू > कक सक 2 प्रपूरणं S 3 मे 
२. अपूण अकसक क्रीया खोर अफू सकसक क्रियः जे क्या 
भेद है ? उदाहरण देकर स्पष्ट करो । 


३ प्रेरणार्थक क्रिया किसे कइते हें तथा वे कैसे बनती हें ? देखना, 
हिना, भागना, उठना, करना, लड़ना-इनके परेरखाथक रूप बनाओ । 


दःख, हाथ, जूता, अपना, इनसे नामधाउु 'क्रपाय बनाओ । 


~ 


छठा अध्याय 
क्रियाओं के रूपांतर 
जिस तरह संज्ञा में लिङ्ग, वचन और कारक के कारण विकार _ 
(रूपांतर) होता दै, उसी तरह क्रिया में भी काल (००६९) वाच्य 
(२०:८७), लिङ्ग (9९७१७), वचन (7ण7०७॥ ) तथा पुरुष 
(२९807) के कारण विकार होता है शी 


( ४५८ } 
१--कास (7०॥७९०) 


क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का 
समय पाया जाता है, उसे काल कहते हैं । 
काल तीन होते हैं-- 
(१) मूत--(४०६६ tense) 
(२) वर्तमन—(Present tense) 
(३) भविष्यत्‌-(future tense) 
जिन क्रियाओं का व्यापार अत्र से पहले समाप्त 
हो चुका है, वे भूतकाल की क्रियाएं कहलाती हैं। अंसे- 
मैंने खाना खा लिया । 
जिन क्रियाओं का व्यापार अब चल रहा है, वे 
वर्तमान काल की क्रियार कहलाती हैं | जैसे -मैं पुस्तक 
पढ़ता हू । 


जिन क्रियाओं का व्यापार अभी शुरू होना है, वे 
भविष्यत्‌ काल की क्रियायें कहज्ञाती हैं । जैसे--मैं भोजन 
जाऊंगा । य 

अतः काल के तीन भेद हैं-भूत, वर्तमान अर भविष्यत्‌ । 

भूतकाल के छः भेद हैं 
१. सासान्यभूत, २. आसन्नभूत, 
३. पूणभूत, ४. अपूणभूत 
x न ६. हेतुद्देतुमद्‌भूत। 


अ) 


p= 


( ४६ ) 
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(१) सामान्यत ( Past Indefinite) 
क्रिया के {जस रूप से भृत काल के किसी विशेष समय 
का निश्चय नहीं होता उसे सामान्य भूत कहते हैं । जैसे 
मोहन ने मेला देखा । मेंने भोजन खाया । 
सामान्य भूतकाल की क्रिया बनाने की विधि-- 


( १ ) यदि घातु आकारांत हो सो पुलिंग के एक वचन में श्र को 

आ और वहुवचन में ए ऑर स्त्रीलिंग के एकवचन में ई और बहुदचन 
में ई' कर देते हैं । 

ए० व० पुलिंग ब० ० ए० व० स्त्रीलिंग ब० व० 

धातु-हंस, हंसा हंडे ` हंसी हंसी 


२, यदि धातु आकारांत या ओकारांत हो तो धातु के अन्त में 


-पुलिंग के एकवचन में या ओर बहुवचन में ये ओर स्त्रीहिंग के 


एकत्रचन में ई भ्रौर बहुब्रचन में इ जोड देते हैं ! 
ए० व० पुलिंग ब० ब० ए० व० स्त्रीलिंग ब० व० 
चातु--खा खाया खाये खाई खाइ 


` घातु--सो सोया सोये सोई: सोइ 


३. यदि धातु ईकारांत या एकारांत हो तो उसे पुलिंग में इकारांत 


-बनाकर इ के साथ एकवचन में या और बहुवचन में ये जोड़े जाते हैं । 


स्त्रीलिंग में इकारांत में धातुओं के एकवचन में कोई परि- 
बर्तन नहीं होता । बहुबचन से केवल ई पर अनुस्वार जोड़ दिया 


“जाता दै, ओर -एकारांत धातुओं को ईंकारांत बना कर उनके 


रूप ईकारांतो की तरह बनते हैं। . कू (4 


Ero ) 


ए० बः पु'लिग घ” ए० व° स्त्रीलिंग ब० ब्‌ड- 
रि & 
घातु--दी, पिया विशे पी यी 
घातु --दो दिया द्यि दी दीं 


४. यदि धातु ऊकारांत हो तो उसे उकारांत बनाकर पुलिंग के 
एकवचन सें उ के साथ ग्रा और बहुवचन में ए और स्त्रोलिंग के 


>> च्छ ४९७७ देते क 
एकवचन सें ई और बहुवचन में ई जोड़ देते हे ! 


ए्‌० ब० पुलिंग ब० ब० ए० तन स्त्रीलिंग बर व० 
घालु छुआ छुए छुई छुट्टै 
जा को गा, कर को की और दो को हु हो जाते हैं । 
जा गया गये, गई गई । कर-किया किये, को कीं | 
दो-इश्रा हप हुई हई 


२, आसन्न भूत(Present perfect) 


क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय 
आसन्न ( निकट ) में ही समाप्त हुआ समझा जाय, उसे 
आसन्नभूत कहते हैं | जेसे--वह गया हे । वह सोया है। 


ऐतिहासिक घटना के कहने में कई बार पूणभूत के बदले आसन्न- 
भूत का प्रयोग होता है । जेसे---असरीका कोलम्बस ने खोजी है । 
ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है । 


आसन्तभूत क्रिया बनाने की विधि-- 


जिस धातु के जो रूप सामान्यभूत क्रिया के बनते हैं उनके. 
आगे पुलिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ये चिह्न लगाने से उनके आसञ्सूल: 
बनते दें 


Re 


हो. 


eo 


ए०्बृ० बृठ्य ७ पु लिग स्त्री लिंग 
अथपुरुष छै हैं बेठा है बेठे है स्त्रीलिग में 
-मध्यसपुख्य है हो बेठा है बेठे हो... बेढी बना 
उत्तमपुरुष हूँ हैं बेठा हूं वेठे है लेना 


२. 
(३) पूर्णभूत ( Past perfect } 
क्रिया के जिस रुप से यह ज्ञात होता हे कि उसके 
व्यापार को समाप्त हुए कुछ समय गुजर चुका है, वह 
पूणभूत कहलाता हे | जैसे-पिया था । चल्ला था | 
पूर्णंभूत किया के बनाने की विधि 
क्रिया के सामान्यभूत रूपों के आगे पु'लिंग-एकवचन में था और 
बहुदचन में थे और स्त्रीलिग के एकवचन में थी और बहुवचन में थीं 
'कर देने से पूर्णंभूत के रूप बन जाते हैं । 
देखा देखा था देखे थे देखी थी देखी थीं 
(७ f 
अपूण भूत ( Past Imperiect ) 
क्रिया के जिस रूप से यड ज्ञात हो कि क्रिया भूत 
काल में धो रही थी पर उसकी समाप्ति को पता नहीं, 
© ~ / ७ SN 
वह अपूणदूत क्रिया कहलाता हे | अस-- 
बह पढ़ रहा था तू पढ़ र्दा था 
वह पढ़ता था तू पढ़ता था 
अपूरा भूत काल की क्रिया बताने की विधि -- 
धातु के आगे पुलिंग सेता था, तेथेया रहाथा रहे ये 
ओर स्त्रोलिंग में ता थो, तो थीं; या रदी थी, रही थीं, जोड़ 
अपूर्णाभूत के रूप बनते हैं. . 
चातु--चल्ल चलता था चलतेथे चल्ती थी चळती थीं 
, चल रह। था चल रहे थे चल्न रही थीं चल रहीथों 


SES 
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(४ ) [ड्‌ फ्लु र 
रः जे तक त = FFI जज 5 oe झ्य 22 >' 
रूप से भूतकाल तो पाया जाय किंतु उसके हो 

ने दह 


देह हो, उसे संदिग्ध त कहते हें। जैले-खावा होगा 
सदह हा, उस सारूघ-रझूत कइत ह| जल-खाया हाना; 


> 


संदिग्थभूत (४०१७) past) 








पिया होगा | 


सोंदगवभूत क्रिया के रूप बनाने डी विलि =~ 
क्रिया के सामान्यभूत रूपों के आगे ये चिह्न लगाने से उनके संदि 
ग्वभूत रूप बन जाते हैं । 


पुलिंग 
हंस प्र० पु० होगा होंगे हँ सा होगा हंसे होंगे. 
म० पु० होगा होंगे हंसा होगा हंस होंगे 
८4 बे भनौ ७ ० ey 
उ०पु०  हंगा होगे हंसाहूगा हले होंगे 


प्र० पु० होगी होंगो हंसी होगी हंसी होंगी 

स०्पु० होगी होंगी हंसीहोगी हंसी होगी 

उ०पु० हुँगी हाँगो हंसी हांगी हंसी होंगी 
(६) हेतुहेतुमद्‌ भूत ( 000५:0029] 7880) -क्रियाः " 

के जिस रूप से यह पाया जाय कि कार्य का भूतकाल में 

होना संभव तो था किंतु किसो कारण वह न हो सका 
तो उसको हेतुहेतुमद्भूत कहते हैं। जैसे-यदि आप जाते तो कास 

अवश्य हो जाता | अर्थात्‌ आपके न जाने के कारण काम नहीं 
हुआ । 


देतुहेतुमद्भूत क्रिया के रूप बनाने की बिधि- 
चातु के आगे झु. लिग के एकवचन में ता और बहुदचन में ते और 


>> जद 


CR 


स्त्रीलिंग के एकवचन में ती और बहवचन तीं-ये चिल्ल लगाने से 
डे तुहेतुमद्भूत बन जाते हैं 
धातु--खा, खादा खाले खाता खाती 
वतमान काल <7₹४८ा terse ) 
वतसानकाल के तीन भेद हं-- 
(१) सामान्य बतंभान 
(२) सदि बतेसान ! 
(३) अपूण बर्तमार ¦ 
(१) सामान्य वतमान( Indefinite Present ) 
क्रियाका वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान कालमें होना 
पाया जाय, सामान्य वतमान कहलाता है | जेसे-वह आता हे | 
वह देखता हे | 
सासान्य वर्तमान क्रिया के रूप बनाने की विधि-- 
क्रिया के हेतुहेतुमद्भूत रूपों के आगे दोनों लिगो में चिह्न लगा 
देने से सामान्य वतसान रूप बन जाते हैं-- 


प्र०पु० है हैं ऊटठता है उठते हैं 
म० पु० हे हो उठता है उठते हो 
उ०्पु० हूँ हें उठता हूं उठते हैं 


(२) संदिग्ध वतमान ( Doubtful Present ) 


क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल की क्रिया 
के होने में संदेह पाया जाय,सं दिग्ध वर्तमान कहलाता है । 
जैसे --वह खाता होगा । वह आता होगा । 
संदिग्ध वतमान (क्रिया के रूप बनाने की विधि-- 
क्रिया के हेतुहेतुमद्भूत रूपों के आगे संदिग्बभूत के चिह्न खया _ 





(0५६४ ) 
देने से संदिग्च वत्त मान रूप बन जाते हे 
० पुः देखता होगा देखने होंगे दे 
म० पु० देखता होगा देखने होंगे 


खत 


होगी देखतो होंगी 


००] 


दंखतो होगी देखतो हाँगो 
-उ० पु० देखता हंगा देखते होंगे देखतो हूगी देखती होंगी 
(३) अपूण वतमान (Lmpes fect Present) 
क्रिया का वह रूप जिससे यह मालूम हो ॥क ह्या 
का व्यापार अभी जारा ह, अपूण वत्तेमांन कहलाता हे । 
ज्ञेसे-वह जा रहा है। से जा रहा छू। 
अपूर्णं वर्तमान क्रिया द रूप बनाने की विधि-- 
घात के आगे ये प्रत्यय जोडते से अपूर्ण वतमान रूप बन जात है । 
प्र पु: रहा दे रहे हैँ जारद्दाद जा रहे हैं. । न्त्रीलिग में 
म० पु० रहादै रहे हो जा रहा हे जा रहे हो। सत्र स्थानों में 
प्र० प> रहा हूँ रहे हैं जारहाई जा रहे हैं। रही' होगा । 


भविष्यत्काल { Future Tense ) 

भविष्यतकाल के दो भेद हैं 

(0) सामान्य-भांवष्प्रतू, 

(२, संभाव्य-भावष4त्‌ । 

सामान्य-भानष्यत्‌ (Indefinite Future) 
क्रिया का वह रूर जिससे सामान्य रीति से क्रिया 

के आगे होने को सूचना मिले, सामन्य भविष्यत्‌ कह- 
लाता हे । जैसे-वह पढ़ेगा । यह खेलेगा । 

सामान्य भविष्यत्‌ क्रिया के रूप बनाने की विधि 


(९) घाउ के अन्त अे ये प्रत्यय लगाकरौँसामान्य भविष्यत्‌. रूप 
बनते हें । 


८... तको 


( ६५ ) 


मुळ प्र७ पु० श्गा ए"गे देखेगा देखेगे 
म पुर एगा आगे देखेगा देखोगे 
उ० पु० ङ'गा ए्‌'गे देखू गा देखगें 
मन्री० प्र पु एगी ए'गी देखेगो देखंगी 
स० पुष एगी ओगी देखेगी देखोगो 
उ० पु» ऊङंगो एरी देखूगी देखंगी 
(२) श्रा, ई, ऊ, या ओ-श्रा दि अन्त में हो तो उनके आगे ए या 
यु की जगह वे या वें भी बनाये जाते हे । 
` खाएगा खाए ये, खाबेगा खावेगे । आकारांत घातुओं के आगे 
य॒ या यें भी लग सकते हैँ । जायगा, जायेगे । 
ईकारांवों का ई और ऊकारांतो का ऊ हस्व हो जाता है यदि 
येरे वेया ये से मित्र कोई भविष्यता का प्रत्यय हो! ी 
जिऊ'गा, बिए'गे, परन्तु जीबेंगे। इसी तरह छुऊ गा, छुए गे पर 
छुवेंगे । 
एकासँवो के बाद इ, ए नहीं होता वे, वें होता. हे । खेवगा; 
झबेंगे । परन्तु दे और ले के एका लोप होकर प्रस्य लगते हैं । 
देना लेना-दू'गा, लू गी-- >). 
संभाव्यमविष्यत्‌ (Conitional Future) ’ 


क्रिया के जिप रुप से भविष्यत्‌ को संभाउना पार 
जाय, यह संभावयभविष्यत्‌ होता है | जे यावड वह आजः 
लाहौर जावे । 
- क्रिया के संभान्यमत्रिध्यत्‌ छर बनाने की िधि यह दे 
क्रिया के सामान्य-भरिःयतूं रूपों के आये अन्तम गा गेयी 
की हटा देने से संभ्व्यमरिष्यत्‌ रूप घन जाते हैं । चाक गा ( साळ 
भ्र० ) खाऊ ( संन् भ ) 


( ६६ ` 
प्रकार (००05) 
क्रिया द्वारा जो व्यापार होता हे .-उसके संपादन 
करने को रोति को अर्थ अकार) कहते हैं । 
हिल्दी में खुख्य अर्थ (प्रकार) तीन हें 
(१) निश्वयायं, (९) सं भावनार्थे, (३) विध्यर्थे । 
निस रूप के द्वारा क्रिया के व्यापार का निश्‍च- 


य॒ प्रतीत होता है उसे निश्‍चयाथ कहते हँ । अस 


डाम गया। मैं पढ़ता हुँ। इन क्रियाओं के ब्यापार “जाना? छर 
“पढना? में निश्चय दवै । 


२__क्रियो के जिस रूप से संभावना (अनुमान), 
इच्छा आदि का बोघ हो उसे संभाउनोथ कहते है । जे” 


कदाचित्‌ वर्षा आज दी रुक जाय (अनुमान) । तुम्हारी आयु दीष 
हो (इच्छा) । 
-' ३--क्रिषा फे जिस रूप से आज्ञा, उपदेश आदि 
का बोघ हो, उसे विध्यर्थ कहते हैं । जैसे-प्रा्ः संध्या करो 
(उपदेश) । अभी इसे पूरा करो। (आज्ञा) । 

इ्न भेदो के अतिरिक्त क्रियाओं के कालसम्बन्धी दो भेड़ 


ह 
(१) विधि (२) पूवकालिक 
व 


(१) क्रिया के जिस रूप से विधि, आङ, प्राथना, 
अनुमति, प्रश्‍न, उपदेश आदि का बोध हो, उच्चे विधि 
था प्रवर्तक कहते हैं । 


( ६७ ) 
ने से-(आज्ा) आज का पाठ कल तेयार करके आना । 
(प्राथना )--परमात्मन्‌, सुके दुष्कर्मो से बचाइये | 
(प्रश्‍न.-में खाना खाऊ ? 
(अनुमत्ति)-हां, जाओ । 
(उपदेश)--खच बोलो । घम पर आचरण करो । 
विधि--क्रिया के दो भेद हैं-- 
सामान्यविधि ओर परोक्षतिधि ¦ 
जिस क्रिया से आज्ञा, प्राथना आदि का सामान्य 
रूप से बोध हो, उसे सामान्यविधि क्रिया कहते हैं। 
जैसे--घर जाओ। मद्दात्मन्‌, विराजिये । 
जिस क्रिया से आज्ञा आदि का पालन आगे को 
(दरोक्ष में) हो, उसे परोक्षविधि क्रिया कहते हैं। जैते- 
अंडे आनन्द से रहना । अपनी “कुशल का समाचार भेजते रहियेगा 8 
सुम्हें पढ़ने में मन लगाना चाहिये । 


परोक्षविधि की क्रिया भविष्यत्‌ काल की होती है । 
पूवकालिक (Perfect Participle) 

(२) पूर्वकालिक क्रिया-जब कर्ता एक क्रिया समाप्त 
कर तत्काल दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता हे और पहली 
क्रिया पर वाक्य समाप्त नहीं होता, तो उसे पू्रकालिक 
क्रिया या समापिका क्रिया कहते हैं । 

यह धातुके अन्त में कर” अथवा “करके? लगाने से बनती. 


है । जेसे-भोजन खाकर स्कूल गया । नहा घो के बाज़ार गया । खरो: 
करके उठा । 


(६८ ) 


(२) वाच्य (Voice), 


वाच्य क्रिया उस रूपान्तर को कहते हैं जिसे यह 
जाना जाय छि वादय में क्रिया इरा [यि गये विधान 
कही गई बात) का इप कारक कर्ता है, कप है, या 
Qe 
केवल भाव ( घातु का ग्रथ ) है । 
वाच्य के तीन भेव हैं।--- 
(१) कत वाच्य (809५ -* voice) 
( २ ) करसेवाक्य (2989: ७ ४008) 
(३) भाववाच्य ([m pers!,nal voice) 
कठ वाच्य में कर्ता प्रधान होता दै और. क्रिया का. सीधा 
सम्बन्ध कतो से होता दै। » एव क्रिया के -लिंग ओर वचन 
सुख्यतया कर्ता क॑ अनुसार होते हैं । ः 
कतृ वाच्य 
कत वाच्य में सकमक और अकर्मक दोनों तरह की 
क्रियाओं का प्रयोग हे.ता हे और कर्ता बिना विभक्ति 
~ (र ~ १ गे ७ 
के होता है-अथ'त्‌ उसके साथ नि चिद्व नरो. लगता । 
सैसे-- राम पुस्तक पढ़ता है । लड़के खेल. खेलते हें। स्त्रियां कपड़े 
दीती हैँ । र : ककी 
एशभूत और हेतुहेछुनदूभूत को छोड़कर शेष भूतकाल की 
सक्म > कऋिदाओं में जह्य दसे । बरा विभक्ति के आता है, वहाँ 
क्रिडा के लिग ओर बचन कर्म के अनुसार होते हैं और जहां 
कर्म पिसाळ सात होता दै इहां क्रिया सदा एकवचन पुलिंग 


(०4६55) 


और अन्यपुरुष में रहती हे, तथा कर्ता के साथ ने? बिभक्ति 
लगती दे । जैसे--मोहन नो आम तोड़े । मोहन ने नासपातियाँ 
बोडी ॥ मोइन ने.राम को हराया ! 
कर्ता के साथ/ लिंग ओर वचन के न मिलने पर भी यदि 
चाक्य में कती की प्रधानता हो तो क्रिया कतृ वाच्य ही होगी ।« 
कृमवा[च्य 
© मे CEN -_ ~ गौर कप 
कृमशच्य में कम को प्रधानता होतो हे और क्रिया 
का संबंध कर्म से होता हे, अतएव उसके लिंग और 
छो उँ ८ र ते क हे ९ 
वचन कम के अनुसार होते हैं और कम के साथ कम 
कारक की विभक्ति 'को' नहीं रहती । जेसे--इस्तर लिखी 
जाती हे । कपड़े लिये जाते हैं । परंतु जव कमं के साथ 'को? विभ- 
क्ति हो तो किया पुलिंग एकवचन और अन्य पुरुष में रती दै। 
जेसे-कपडे को सिया जाता हे । क्मेताच्य केवल सकमक क्रियाओं 
अं.होता है, अर्थात्‌ इनमें कर्म होना आवश्यक है । 
भाववाच्य 
पे ७. ९ (2 
भाववांच्य में भाव (घातु के अर्थ) की प्रघानता होती 
0 हीं है < _ 
हे, कता या कसे को नहीं | यह क्रिया अकमक घातुओं सं 
बनती दे और सदा पुं लिंग एकत्रचन और अन्य एरुष में रहती 
है। इसका प्रयोग अधिकतर निषेवार्थ वाक्यों में होता हे । जैसे- 
सोया नहीं जाता । बैठा नहीं जाता । 


` कत्‌ वाच्य से कर्मत्राच्य और भाववाच्य बनाने की रीति- 


कतुः वाच्य क्रिया को सामान्यभूत के रूपों में लाकर उसके 

साथ काल, पुरुष, वचन ओर लिंग के अनुसार “जाना? क्रिया के 
५६ (कु ८. 2. < 

रूप जोड़ने से सकर्मक क. व।च्य से कमेवाच्य और अकर्मक 


कद बाच्य से आववाच्य क्रिया बन जाती हे । शेसे- 


( ७० ) 


कल्तृ-चाच्य सकर्मक कमंवाच्य 
चौकीदार ने चोर पकड़ा है। चौकीदार से चोर पकडा सया दै! 
हरि ग्रन्थ पढेगा } हरि से ग्रन्थ पढ़ा जायया ! 
पड रे त 
कतृ वाच्य । ' अकर .. भाववाच्य | 
नहीं उठता । १ सुक से नहीं उठा जावा । 
गाय नहीं चलती | हे गाय से नहीं चला जाता ! 
प्रयोग 


क्रिया के लिंग, दचन और. पुरुष के कर्ता, कर्म श्रथचा स्थव के साथा 
सम्बन्ध को प्रयोग कहते हे । 


इसी कारण प्रयोग तीन प्रकार का है -- 


कतेरिग्रयोग, कर्मशिम्रयोग, . भावेग्रयोग 
१-जब क्रिया के लिंग,चचन ओर पुरुष कमं के अनुसार 
हों तो किया के उस प्रयोग को उतरिप्रयोग क इते हैं । जैसे- 
सें पुस्तक “पढ़ता हूं | तुम भाग रहे हों। कतरि योग कत वाच्य 
क्रिया के विभक्तिरहित कर्ता के अनुसार होता है । 
२-जब क्रिया के लिंग, वचन और पुरुप कर्ष के 
अनुसार हों तो क्रिया के उस प्रयोग को कर्मणिप्रयोग 
कहते हें । जस - मेने खाना खाया ! उससे पुस्तक पढ़ी गई । 
कर्मसि-प्रयोग तव होता है जब क्रिया कमेवाच्य हो अथवा 
कत्‌ बाच्य क्रिया का कत्ता सविसक्तिक हो । 
३-जब क्रिया न कर्ता के अनुसार और न कर्म के 
अनुसार हो बल्कि बह सदा प्रथम पुरुष, पु लिंग एक- 
कयन में हो तो उसे क्रिया का भाषे प्रयोग कहते हैं | 





(७ ॥ 


जैँसे--शुरू से सोया नहीं जाता । हम से दौडा नहीं जाता । इन में 
सोया और दौड़ा क्रियायें न कर्त्ता के और न कर्म के अनुसार 
हैं । इनका सदा यही रूप रहता है ! 


३--क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष 


संज्ञा के समान क्रिया के भी पु लिंग ओर स्त्रीलिंग, 
वे दो लिंग तया एकाचन ओर बहुवचन, ये दो वचन 
रर 6 
होते हैं, ओर सवनाम को तरह इसके उत्तम, मध्यम, 
अन्य ये तीन पुरुष भी होते हैं । लिंग, वचन और पुरुष के 
अनुसार इस के रूप में परिवर्तन होता रहता डे! 
जब कर्ता ( ने) विभक्ति के विना आता हे तब क्रिया के लिंग, 
नदन और पुरुष कर्ता के अजुसार होते हैं । जेसे-में लिखता हूँ । इम 
खिखते हे । शकुन्तद्धा लिखती है । राम लिखता हे | तुस लि खती 
हौ । तू लिखता दै । तू लिखवी है--इत्यादि। 
जब कर्ता विभक्ति (ने) के साथ और कमे विभक्ति (को) के बिना 
आता हे तब क्रिया के सिंग, वचन तथा पुरुष कर्म के लिंग, वचन और 
बुरुष के अजुसार होते हैं । जेसे- मैंने फूल तोड़ा । रामने पुस्तक पढ़ी ॥ 
राम ये पुस्तकें पढ़ीं । इत्या दि । 
जब कर्ता और कम दोनों विभक्ति-सहिव हों तब क्रिया खदा 
भुल्विग, एकवचन और अन्यपुरुष में होती है । जे से--ग्वाल्ले ने गाय को 
हुहा । शकुन्तक्षा ने पुस्तकों को पढा- इत्यादि । 
भाव-वाच्य में मी क्रिया सदा एकबचन, पुलिंग और अन्य 
पुरुष को होती है । जैसे-हमसे रहा नहीं जाता । सुर से दौड़ा नहीं 


आता । 


( १५१२९ ) 


क्रियाओं की रूपावली 
अक्मक डठ” घालु 
सामान्यभूत (Past Indefinite) 


-पु लिंग स्त्रीलिंग 
एुकयशवन बहुवचन एकवचन बहुबप्बन, 
ग्र० चह उठा वे छंठे *घह उठी तेव्उंडी 
झ० तू उठा :तुम उठे (्तू-डी (खुम उठी 
उ० मैं. उरा इम उठे मैं उठी इस उठी 
आसन्नभूत (Present Perfect) 
'प्र० वद्द उडा हे वे उडे बह उदी है -वे.छठो हे 
'स० तू उठा है तुम उठे हो तू उठी है. तुम उठी हो 
` सु० में उठी हू इम उठी हैं. में उडी हू हमर उठी हैं 
पूरांभूत ( Pas P९rfc९ध ) 


प्र चहू उठा था वे उठे थे वह उठी थो . वे डी थीं 
सद तू उठा था तुम उठे थे तू उठी थी सुभ उठी थीं 
-उ० सैं उठा था हम उठे थे... में उठी थी. हम उठी थीं 
। संदिग्वभूत ( [)0प७०ए) Past ) 
प्रर वह उठा होगा चे उठे होगे वह उठी होगी वे उठी होंगी 
स० तू उठा होगा तुम उठे होंगे तू उठी होगी तुम उठी होंगी 
उ० मैं.उठा हंगा हम उठे होंगे मैं उठो हंगी इम उठी दोंगी 
हेतुद्देतुमद्‌ भूत .( Conditional Past ) 
:प्र० चह उठवा चरे उठते चह उठती बे उठती 
*स० :त.उठवा तुम उठते तू उठती “तुम उठती 
-उ० मैं उठता हम उठते में उठती हम उठती 


Si sv 


९ ७३ ) 


अपूणंभूत (Past Imperfect) 
झळ वह उठता था ये उठतेथे वह उठती थी च्रे उठती-थीं 
स० तू उठता था ,तुम उरते थे तू उडी थी तुम उठती थी 
उ० मैं उउवा था हमर उठते थे में उठवी थो हम उठठी थीं 
सामान्य वर्तमान ( Indefinite Present ) 
आ० वह.उठता है .वे.उठते हं वह उठती हे वे उठती Ey 
म० तू उब्दा हे तुम उठते हो तू उठती है तुम उठतो हो 
छ० मैं उठवा.इ इम उठते हें में उठती हूँ हम उठ्ती दद 
अपूण बर्तेमान ( Imperiect Present) 
प्र» वह उठ रद्दा है. वे उठ रहे हैं. वह उठ रही हे वे उठ रदी ह 
मळ तू उठ रहा हे तुम उठ रहे दो तू उठ (रही है तुम उठ रदी द्दो 
चु मैं उठ रहा हूं. हम उठ रहे हैं में उठ रही है इस उठ रही हैं 
संदिग्ब बर्तमान (Doubtfuf Present) 


अ० वह उठला होगा वे उठते होंगे वह उठती होगी वे उठती हाँगो 

स० तू उठता होगा चुम उठ होंगे तू उठतो होगी तुम उठती होंगी 

उ० मैं उठता हुंगा हस उठो होंगे में उठती हूँगी हम उठवी होंगी. 
सानान्थ भविष्यत्‌ ([ndefinite Future) 


ग्र० चह उठेगा -वेउठेगे बह उठेगी वे उउंगी 

म० तू उठेगा तुम उठोगे तू उडेगी तुम उठोगी 

उन मैं उठूंगा हम उठेंगे में उठूंगी इम उठगी 
संभाव्य भ्रविष्यत्‌ ( Conditiona] Mood) 

प्र० चई उडे वे छठ बहउठे वे उठे 

मळ तू उठे नुप्र उठो "तू उठे तुम उठो 

उ० मैं उठू हम छठे में उठू दम उठ 


(७०) 


विधि ( Imperative Mood ) 


सळ सू उठ लुम उठो तू उठ. तुम उठो 
शेष रूप संभावय भविष्यत्‌ की तरह होंगे । 
पूर्वकालिक क्रिया ---- उठकर या उठकर कै 


सक्रसंक भस्त्रा’ धातु कतृ वाच्य (^०£।४९ 0००७) 
पहले बताया जा चुका है कि कल वाच्य सें सामान्यत, 
“आसन्नभूत, पूर्ण भूत और संदिग्धभूत की कियाओं के लिंग,पुरुष 
वचन, कमं के लिंग, पुरष और बचन के अनुसार बदलते 
हैं । अतः इभ चार कालों सें कर्म को 'पुलिंग' और “स्न्नीलिग 
लिख कर रूप दिये गये हें | इनमें पु'लिंग या स्त्रीलिंग कर्म स्वयं 
जोड़ लेता चाहिए) 
(१) सामान्य-भूत ( Indefinite Post ) 
कर्म पुलिंग ( जसे रस गुल्ला ) 
ऐकृवचन उसने, उन्होगे, तूने, तुमने, अवे इसने खाया 
बहुचचतन >> » ७» खाये! 
अङक क्रियाओं के कत्ती में “ने नहीं आता, सकर्मक 


क्रियाओं में अपूर्णंभूत और देतुददेतुमद्भूत को छो इकर रोष भूत 
कालों में ने" आता है । 


कम, स्त्रीलिंग (जैसे जलेबी ) 
एकवचन उसने उन्होंने, तूने, तुमने, मेने, हमने खाई । 
बहुवचन 92१9 २१ 2१ 29 ०० » खाइ । 
( २ ) आसन्नमूत ( Present) Perfect ) 
कमें, पु लिंग 
एकवचन उसे, उन्होंने, तूने, तुमने, मैंने, हमने सावा है | 
'बहुवचन 3 3 ie 2 29 33 खाये हे [ 


7 गाई, EES Sis, < 


बहु चल 5» 39. >) १3 3१ 23 


/ 


{ ७५ ) 


॥। 


कस, स्त्रीलिंग 


घकवचन उसमे, उन्होंने, दूने, तुमने, मेंने, हमने, बाई है । 
ईद! 


यहुकचन 29 32 32. 99 23 59 खर 
(३) पूणभूत ( Past Perfect ) 
कसे, पु लिग 
एकवचन उसने, -उन्होंने, तूने, तुमने, मेंने, हमने खाया था |: 
बहुवचन क, „° `» 7. क RRR 
कर्म, स्त्रीलिंग 


एकवचन उसमे, उन्होंने, तने, तुमने, मेंने इसने खाई बी! 


बहुजन १3 226. 33 (2 33 र खाई थीं t 
(४) श्रपूणभूत ( Past Imperfect ) 
कता, पुलिस कतो, स्त्रीलिंग 


प्र» वह खाता था घे खाते थे वह खाती थो वे खाती थीं 
प्र» त्‌ खाता था तुम खाते थे तू खादी थी तुम खाठी थीं 
उ० में खाता था हम खाते थे में खाली थी हम खाती थीं 
(५) संदिग्धभूत ( Doubtful Past) 
कसे, पु लिग 
एकवचल उसने, उन्होंने, तूने, सुसने, मेने, हमने खाया होगा । 
( खाइ दोंगी । 
कमे, स्त्रीलिंग 
एकवचन मैंने, हमने, तूने, तुमने, उसने, उन्होंने खाई होगी । 
बठुवचन 59 9) ३९ 3 33 39 खाई होंगी t 
(६) हेतुहेतुमद्भूत अपूण (Conditional Past Imperfect) 
कती, पु लिंग कर्ता, स्त्रीलिंग 
श्रू० बह खाता वे खाते वह खाती दे खात 
प्र० तू खाता तुम खाते. तू खादी तुस खातों 
च० में खाता हम खाते में खाती हस खाती 


हल 





(७६ ) 


(७) हेतुद्देतुमद्भूत पूणं ( Conditional past Perfect ) 
कसे, पु लिंग 
एकवचन उसने, उन्होंने, तूने, तुमने, मैंने, हमने खाया होता ) 
'बहुबचन क त क म? खाये होते | 
कम, स्त्रीलिंग 
"एकवचन उसने, उन्होंने, तूने, तुमने, मैंने हमने, खाई होतीं ६ 
बहता २ 5 22 0 खाई होतीं ) 
(१) सामान्य बर्तमान (Indefinite Present) 
कर्ता, पुलिंग कती, स्त्रीलिंग 
पभ चह खाता है चेखाते हैं. चहखातीहे वेखातीहें। 
-स० तू खाता हे तुम खातेहो तूखातीहै तुम खातो हो 
-सु० मैं खाता हूँ हम खाते हैं. में खातो हूं. हम खाती है 
(२) संदिग्ध वर्तमान ( Doubtful Present ) 


22 92 


कती, पु'झिंग 
'अ० चह खाता होगा चे खाते होंगे 
० तू खाता होगा तुम खाते होंगे 
-खु० में खाता हूगा हम खाते होंगे 
त कत, स्त्रीलिंग 
प्रण वह खातो होगी चे खाती होंगी 
सब .तू. राती . होगी तुम खाती होंगी 
डळ में खाती हूंगी हम खाती होंगी 
(३) अपूर्ण वतंमान ( Imperfect Present ) 
कतो, पु'लिंग 
आण वह खा रहा हे वे खा रहे हैं 
म० द्खा रहा है तुम खा रहे हो 


छु० मेंखा रदा ड -हम खा रहे हें 


(७७) 


कर्ता, स्त्रीलिंग 
भ्र्ठ बह खा रही है के खा रही हैं 
प्र, तूखा रहो है तुम खा रही दो. 
इ० मैंखा रही हू हम खा रही हैं 


(१) सामान्य भविष्यत्‌ (Indefinite future)’ 
प्रश वहखायगा वेखायेंगे वह खायगी वे खायेंगी 
० तू खायगा तुम खाओगे तू खायगी तुम खाग्रोगी 
उ० समैंखाउऊंगा हम खायंगे सें खाऊंगी हुम खामेंगी 
(२) संभाव्य-भविष्यत्‌ (Conditional Future) 
( दोनों लिगों में) 


प्र बढ खाय वे खाये 

स्र तू खाय दुम खाओ 

डळ में खाऊ इम खाये 
साधारण-विधि आद्र-विघि 

प्र० बह खाये वे खाये | परोक्ष-विधि खाइये 

सू तू खा ठुप्रखाग्मो | झाप खा.एगा 

उ० सैं खाऊं हस खायें | झ्याप खाइए 


कसे वाच्य(३88।४७ \/०।८९,*ख्राः धातु 
(१) सामान्य भूत (Indefinite Past) 
. करू, पुलिंग कम, स्त्राजिग 

प्र वह खायां गया वे खाये गये | वह खाई गई वे खाई गई” 
म० तू खाया गया तुम खाये राये | तू खाई गई तुम खाई गई” 
७० में खाया गया हम खाये गये | में खाई गई हम खाई गई” 

(२) अ'सन्ः भूत (Present Perfect) , 
बह खाया गयां है वे खाये गए हैं | वह खाई गई है ये खाई गई हैं 
तू' खाया गया है तुम खायेगए हो | तू खाई गई हैं तुम खाई हो 
मैं खाया गया इं हम खये गएहें | में खाई गई हूं हम खाई यई हैं 


( ) 


(३) पूर्णभूत {Past Perfect) 


कर्मे, पुलिंग 
० चह खाया गया था घे खाये गये ॐ 
शू७ तू खाया गया था तुम खाये गये थे 
छुक में खाया गया था हम खाये गये शे 
कर्म, स्त्रीलिंग ह 
ज० यह खाई गई थी चे खाई गई थी 
-श७ तू खाइ गई थी तुम खाई गई थीं 
खु० में खाई गई थी हम खाई गई थी 
(४) अपूर्ण भूत (Past jmperfect) 
कमे, पुलिंग 
:ऋ७ चह खाया जाता था वे खाये जाते थे 
झ० तू खाया जाता था तुम खाये जाते शे 
'स० में खाया जाता था हम खाये जाते थे 
कर्म, स्त्रीलिंग 
.₹० चह खाई जाती थी चे खाई जातो थौं 
ग्र दू खाई जातो थी तुम खाई जाती थीं 
० में खाई जाती यी इम खाई जाली थीं 
(५) संदिग्चभूत (Doubtful Past) 
कमं, पु'लिंग 
अ बह खाया गया दोगा “वे खाये गये होगे 
३३७ तू खायो गया होगा तुम खाये गये होंगे 
छु७ में खाया गया हूंगा हम खाये गये होंगे 
कमे, स्त्रीलिंग 
आ० वह खाई गई होगी ये खाई गई होंगी 
मठ त्‌.खाई गई होगी तुस खाई गई होंगी 


ठ० ञ्ञ खाइ राई ङ्गी इस खाइ गई होंगी 
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( ७६ ) 


(६) देतुहदेतुमद भूत (अपूर्ण)(९०००।४०॥०] 295६ Imperfect) 


EC 
-ख० 
छु 


परळ 
स्‌० 
७ 


कसे, पु लिंग 
चह खाया जाता 


चे खाये जाते 
तू खाया जाया सुम$खाये जाते 
में खाया जाबा हम खाये जाते 
कम, स्त्रीलिंग 
चह खाई जाजी चे खाई जातीं 
तू खाई जावी तुम खाई जातीं 
में खाई जाती 


हम खाई जाती 


पुर) हेतुद्देतुमद्‌ भूत (इ) (Conditional Past Perfect) 


to 
स्‌ 
डर 


कसं, पु लिंग 
चह स्थाथा गया होता वे खाये गये होते 
तू खाया गया होता तुम खाये गये होते 
में खाया गया होता इम खाये गये होते 
प्‌ क्म, स्त्रीलिंग 
घह खाई गई होती चे खाई गई होतीं ४ 
, तू खाई गई होती तुम खाई गई होडी 
में खाइ गई होती हम खाई गई होतीं 
(१) सामान्य वतमान (Indefinite Present) 
कमे, पु लिंग 
चह खाया जाता है चे खाये जाते हैं 
तू खाजा जाता ह चुम खाये जाते हो 


में खाया जाता हूं हम खाये जाते हैं 


५५ 


वह छाई जाती दै 
सू खाई जाती है 
में खाई जाती हू 


( ८० ) 


कमे, स्त्रीलिंग 


वे खाई जाती हैं 
लुम खाई जाती ह 
हम खाई जावी हैं 


(२) संदिग्व वतमान (Doubtful Present) 


कर्मे, पुखेग 


बई खाया जाता होगा 


तू खाया जाता होगा 
में खाया जाता हंगा 


बह खई जातो होगी 
तू ख'ई जाती होगी 
में खाई जातो हूंगं 


कर्म, स्त्रीलिंग 


चे खाये जाते होंगे 
तुम खाये जारे होंगे 
हम खाई जाते होंगे 


वे खाई जाती होंगी 
तुम खाई जाती होंगी 
हम खाई जाती होंगी. 


( ३ ) अपूण वर्तमान (Imperfect Present) 
कम, पुलिंग 


वह खाया जा रहा है 
तू खाया जा रहा है 


में खाया जा रद्वा ई 


कमै, स्त्रीलिंग 


वह खाई जा रही है 
तू खाई जा रही है 
में खाई जा ररी हूँ 


वे खाये जा रहे दें 


तुम खाये जा रहे दो 
हम खाये जा रहे हैं 


वे खाई जा रही हैं 
म-खाई जा रही हो: 
इम खाई जा रदी हैं 


( १ ) साम्राम्य अविष्यत्‌ {Indefinite Future) 


वह खाया जागा 
सू खाया जायगा 
सें खाया जाऊ गा 


फे, पुलिंग 


वे खाये झायेंगे 
तुम खाये खाओोगे 


` दस 'खाये जायेगे 


श्र चह खाई जायगी खाई जा गी 


स« त्‌ खाई जायगो तुम खाई जाओगी 
Rr NIT र ह नह 
उ० में खाई जाड गी हम? खाई जायेगी 


(२) संभाव्य भविष्यत ( ubtful Future ) 
कमें, पु लिग 


प्र चह खाया जाय ये खाये जायें 
स०, तु खाया जाय तुम खाये जाओ 
उ० मैं खाया जाऊ' हम खाये जायें 
कसे, स्त्रीलिंग 
भ० वह खाई जाय वे खाई जाये 
मा० तू खाई जाय तुम खाई जाम्रो 
०, में खाई जाउँ : इम गई जायें 
पूय कालिका क्रिया खा कर या खा करके 


अकर्मक “सा घातु 
भाववाच्य 


(१) सामान्य भूत 
उसमे, तुमसे, मुकसे, उनसे, तुनपे, हूनसे सोया गया 
(२) आसन्न भूत 
'सससे, तुमसे, मुझसे, उनसे, तुनश हसन सोया गया हं 
(३) पूणमूत 
~ 
'उससे, तुझ ते, मुझसे, उनसे, तुपे, हमने, सोया गया था 


र्‌ (४) अपूर्ण भूत 
has ~ ~ ~ थाः 
उससे, तुस, मुझसे, उनसे,तुनसे, हमसे सोया जाता था 





(> १ 


(४) संदिग्धभूत 
3. ० ० = 
असरा, लुभास, मुझसे, उनसे, तुमसे, मस, सोया गया होगा. 
(६) हेतुद्देतुमद्‌ भूत 
उससे, तुझस, मुकले, उनसे, तुमसे, हमसे, सोया जाता । 
(१) सामान्य वतेमान 
उससे; तुमसे, मुझसे, उनसे, तुमसे हमसे, सोया जाता है 
(२) संद्ग्ध बतंमान 
~ ७७0 «दने ०७९ व ९००५ 
उसस, तुझस, सुझस, उनसे , तुमस , हमस, खोया जाता होगह 
(३) अपूर्ण वर्तमान 
> PN ७०१ £ ~ 220 ha 
उससे, तुझसे, मुझसे, उनसे, तुमस, हमसे, सोया जा रहा है 
[ १ ] संम्भाव्य भविष्यतः 
उससे. तुझसे, मुझसे, उनसे, तुमसे, हमसे , सोया जावे 
[ २ ] सामान्य भविष्यत्‌ 
उससे, तुमसे, सुमसे, उनसे, तुमसे हमसे, सोया जायेगा. 


आज्ञा 
तुझस या तुमसे सोया जाय 
पूर्वेकालिक क्रिया सोकर, सों करके 
संयुक्त क्रियायें 


दो-[कभी कभी तीन भी] मूल धातुओं के मेल से जब कोई 
क्रिया बनतो है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं | जेसे-मैं भोजन 
कर चुका! सिं हाकी खेल सकता हूँ।' इत्यादि चाक्यो में कर चुका? 


( ८१ ) 


और खेल सकता हू” संयुक्त क्रियायें हैं जो आगे दिये हुए क्रिया 
के सामान्य रूपों से बनती हैँ । कर चुक्का = ( करना+चुकना ), 
खल सकता हँ =! खे लना+सकना ) ' 

संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया प्रायः मुख्य होती है और 
दूसरी उसके अर्थ सें विशेषता उत्पन्न कर देती है । भै हाकी खेलता 
हू ।-स पता लगता है। कि मैं खेलने का कार्य करता हँ । “में हाकी 
खेल सकता हूँ । यह प्रकट करता है कि मुझ में हाकी खेलने का 

सामथ्यं है--धुके खेलना आता दै । इस प्रकार 'सकना? क्रिया ने 
खेलना" क्रिया के अथं में विशेषता पैदा कर दी है । 

भिन्न भिन्न अथो में आने बाली कुछ संयुक्त क्रियायें तथा 
उनके बनाने में रीति नीचे दी जातो है। 

(क) आरम्भ-ोवक और अवकारा-बोवक क्रिया के सामान्य 
रूप 'ना! को ने' कर आगे 'लगना” और देना! या “आना! 
क्रिया लगाने से क्रमशः आरम्भ-रोधक और अवकाश-बोधक 
क्रियाये बन जाती हैं । (आरमस्भ-त्रोवक) जैसे-मेह बरसने लगा है । 
मैं सोने लगा हू" | ( अबकाश-वोधक ) जैसे- झुरे जाने दो। नहीं, 
तुम जाने न पाओगे । 

(ख) सर्मा प्तवोषक और शक्तिबोघक-घातु के आगे 
“चुकना' और 'सकना? क्रिया जोड़ने से क्रमशः समाप्तिचोधक 
और शक्तिवो धक संयुक्त क्रियायें बर्तों हे । (समाप्तिवाधक) जैसे- 


भोजन कर चुका । ( शक्तिबोधक ) जैसे-चल सकता हुँ। पढ़ 


सकता हूं । 
(ग) विवशतावोधक क्रिया के सासान्य रूप के आगे “पड़ना? 
या “होना? क्रिया जोड़ने से विवशता प्रकट होती है 


भोगना पड़ता हे ) 





( प्छ) 


(घ) सामान्यभूतकालिक्र , क्रिया के आगे “करना” 
जोड़ने से नित्यता प्रकट होती है। जेंसे--कल से मैं आया 
करू गा । चे घुसने आया करते हं ॥ 


5 (ङ) क्रिया के साधारण रूप या सामान्यभूत के आगे 
चाहता? क्रिया 'जोड़ने से इच्छावोवक संयुक्त क्रिश बनती 
है । जुस में आज ही यह काम ळरना चाहता हूँ या किया चाहता. 
हूं। क्रिया के सामान्यभूत रूप के आगे “चाहना? जोड़ने से 
-च्यांरार का हॉ. भो प्रकट शोतो है । जैसे-गाड़ो आया चाहती 
छे । मकात गिरा चाहता है । बादल वरसा चाहते हैं । 


(च) तत्कालबोधक सामान्यभूतकालिक क्रिया के अन्तिम 
-स्वर्‌ को “९? सें बदलकर आगे “देन? या “डालना? क्रिया लगाने 
स 'तव्कालबोधक' संयुक्त क्रिया वःती है। जैसे--अभी लिखे 
देता हू या लिखे डाउता हूँ । 


चातु के साथ 'डालना? जोड़ने से धातु का अर्थं जोरदार 
~~ 
'हो जाता है । जैसे -खा डाला, छोड़ डाला । 

(छ) सातत्य (लगातार रहना) वो त्रक देतुहेठुमद्‌ भूतकालिक 
क्रिया के और सामान्थभूतक्ालिक क्रिया के अन्तिम स्वर को 
+ए? सें बदल कर उसके आ “चलना”, “जाना? या "रहन! लगाने 
से सातत्यत्रोवक सयुक्त क्रियायें बनती हैं । जैसे--आगे बढ़ते 
(बढ़े चलो । कामः करते किये) जाओ । में उससे डरता रहता हूँ । 
व्यकते रहो, सुरे कुछ पराह नहीं । 


° 


अस्यास्‌ 


१. क्रियाश्रों के भिन्न भिन्न रूप किन किन कारणों से बनते हैं १ 

२, क्रिया का काल किसे कहते हैं और काल कितने हैं ? उनके नाम 
ओर लक्षण सोदाहरण द्धिखो | 

भूतकाल के कितने प्रकार हैं और वे कौन कौन हैं ? सामान्य- 

भूत, सं दृग्धभूत ओर हे हेतु मद्मूत के लक्षण ख्रिखो । 

४. वर्तमान काल किसे कहते हें और यह कितने प्रकार का है? 
प्रत्येक भेद का लक्षण और उदाहण लिखो ! 

&. सामान्यभविष्यत्‌ और संसाव्यभदिष्यत्त के लक्षण और उदाह- 
रण लिखो। 

६. विधिक्रिया किसे कहते हें? उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो । 
खासान्यविधि ओर परोक्ष विधि सं क्या अन्तर हे? 


७. पूर्वेकालिक क्रिया का लक्षण और उदाहरण लिरो । 

&., सासान्यभूत, पूर्णंभूत, अपूणंसूल, संदिग्ध वतमान, संभाव्य 
भविष्यत्‌, परोक्ष विधि और पूर्वंकालिक क्रिया के रूप बनाने के साधा- 
रण नियम लिखो । 

8. वाच्य ।कसे कहते हैं ? उसके कितने भेद हैं ? 

१०, कत वाच्य से कसवाच्य और भाववाच्य केसे बनते हुँ ? 

११. क्रिया के पुरुष, लिंग, वचन, कब कर्ता के श्रजुसार होते 
हैं और कब कर्म के अनुसार तथा कब उन दोनों में किसी के भी 


अजुसार नहीं होते हें ? 
२२, संयुक्त क्रियायें क्या होती हैं ? आरम्भबोधक, शक्तिबोधक 
और इच्छाबोधक संयुक्त क्रियायें कैसे बनतो हैं ? 


सातवां अध्याय 
अव्यय (अविकारी) शब्द्‌ (ndeclinable Words ) 
जिस शब्द का सब लिंगों, सव विभक्तियों और 
सब वचनों में एक ही रूप रहे अथात्‌ प्रयोग होने एर 


जिस शब्द में कोई परिवर्तत या विकार न हो उसे 
अदिकारी शब्द या अव्यय कहते हैं । 


जेसे-- “वह कहाँ गया ?? वे कहाँ गये ! वे औरतें कहाँ गईं ?! 
इन तीनों वाक्यों में “बह और “गया! पदों में परिवर्तन होता 
गया हे परन्तु कहाँ' शब्द तीनों वाक्यों में एक सा रहता है। 
अतः यह्‌ अव्यय हे । अव्यय चार्‌ प्रकार के हैं 

[१] क्रियाबिशेषण 

[>] सम्बन्ध-सूचक 

[३] योजक वा समुच्चव-बोधक 

[४] द्योतक या जिस्मयादि-ब्रोधक । 


१ क्रियाविशेषण ( 4५४०१४ ) 


जो शब्द क्रिया के अथ में विशेषता प्रकट करते हैं, 
वे क्रियाविशेषण कहलाते हैं | जेसे-धीरे चलो । यहाँ धीरे 
शब्द “चलो? में विशेषता प्रकट करता ह, सलिए क्रिया- 
'विशेषण हे । 

क्रियाविशेषण को वशेषता प्रकट करने वाले शब्द भी क्रियाविशेषण 


हें । जप्ते--बहुत धीरे चलो । बहुत जल्दी मत चलो । 
अर्थ के अनुसार विशेषणों के चार भेद हें-- 


कि 


(पण पल कसा 


क... SS TNS ss का त 


(rs) 


(१) काल्लवायक, (Adverbs of time) 

(२) स्थानवाच 5 (4 jverbs of places), 

(३) परिमाणवाचक (Adverbs of quantity), 
(४) रोतिवाचक {Adverbs of manner), 

(१) कालबाचक- जिस विशेषण से क्रिया में समय- 
संबन्धी विशेषता पाई जाय, उसे कालवाचक क्रियाविशे- 

Ne 
षश कहते हैं । 

अब, कब, तब, आज, दल, परसों, फिर, पीछे, पहले, सदा, 
अभी, लगातार, दिनभर, बराबर, बहुदा, प्रतिदिन, शोत्र, देर में, 
सुबद, शाम, शाम-सचेरे, महोन भर आदि शब्द कालवाचक 
क्रियाविशेषण हैं । 

(२) स्थानवाचक- जिस विशेषण से क्रिया मे स्थान- 
सम्बन्धी विशेषता पाई जाय, उसे स्थानवाचक क्रिया- 
¢ च च्छ 
विशेषण कहते हैं । 

निकट, पास, अन्यचर, सर्वत्र, भीतर, बाहर, यहाँ, वहाँ, 
तहाँ, जहाँ, कहाँ, ऊपर, नीचे, तले, सामने, इधर, उधर, किवर, 
जिघर, पूर, परे, अलग, दाहिने. बायं इस तरफ, उस तरफ, 
-_हृत्यादि शब्द स्थानवाचक क्रिया वशेषण हैं। 

(३) परिमाणवाच5-जो शब्द क्रिया का परिमाण 

५ 0 ~ बिशेष भ्र 
बताते हैं, वे परिमाणत्राचक क्रियाविशेषण कडलाते हँ | 
जैसे--बहुत खाया, खूब सोया । बहुत, अति, अत्यन्त, 
खूब, कुळ, जरा, पर्याप्त, अधिक, कस, वू द-वू द, थोड़ा-थोड़ा -- 
आदि परिमाणवाचक क्रियाविशेषण हें । दी 
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(४) रातवाचक- चे क्रियाविशेषण जो क्रिया करने 
की रीति बताते हैं, रीविधाचक क्रियाविशेषण हैं । 

इसकी संख्या बहुत बड़ी है । जिनका समावेश दूसरे वर्गा 
में नहीं हो रूकता, उनका इसी वर्ग में समावेश किया 
जाता है । रीतिवाच विशेषण नीचे लिखे अथो में आते हें। 

प्रकार --ध्रीरे-घीरे, अचानक, अनायास, एकाएक, सहसा 
सुखपूर्दक, शां त से, हसता हुआ, मनसे, घड़ाघड़, झटपट, आप 
ही आप, शीघ्रता से, ध्यानपूर्वक । 

निश्‍्च्य-अवश्य, ठीक, सचमुच, खलबत्ता, वास्तव म, बेशक । 

अनिश्चय-कदाचित्‌, शायद, सम्भव है, बहुत करके । 

स्वोकोर-द जी, ठीक, सच । 
हेतु-इसलिए,-अतएब,'वयों, किस लिए, काहे को! 
निषेघ-नही, सत. च" 
क्रियाविशेषण की बनावट 

दूर, अचानक, फिर, नहीं आदि क्रियाविशेषण सूले क्रिया- 
दविशेष्ण हैं । ये पिसी दूरुरे शब्द में प्रत्यय लगाने से नहीं बने । 
परन्तु बहुत से. क्रियाविशेषण ऐसे भह जो दूसरे शब्दों से प्रत्यय 
लगाने से बनते हैं । इन्हें योगिक क्रियाविशेषण कहा जाता है।वे 
नीचे : बताये शब्दों से बनते हैं । 

[क] सज्ञा से-जेस-प्रेमपूर्वक, कृपापू्वक, दिनभर, रात तक । 

[ख] सत्रेनास से-जैसे-यहाँ, वहाँ, अब, जब, इसलिए, 
जिस पर । 

विशेषण से-जेसे-भीरे, चुपके, इतने में, ऐस, बेसे, कै 
जैसे, पहले, दूसरे । 


mess वी 


[घ] क्रयाओों से-जेस--चलते-चलते, उठते-बे ठते, खाते-पीते+ 
सोते-जगते ! 

ङ] शब्दों की द्विरक्ति से-जेसे--हाथों-हाथ, बीचों-बीच, 
घर-घर, साफ-साफ 

[च] विपरीत शब्दों के सेल से-जैसे -रात-दित, सायं-सवेरे, 
देश-विदेश ¦ 


[छ] संस्कृत के ततीया के एकवचन और तस्‌(त;)प्रत्ययाँत शब्द भो 





क्रियाविशेषण होते हें । जेसे--येन केन प्रकारेण, साधारणत 
वस्तुतः । 

इसी तरह विशेषणों ओर अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से 
भरी क्रियाविशेषण बनते हैं, अंसे--साफ-साफ, घड़ावड़ 

को कनी संज्ञा, सबेनास, चि षर आदि भी क्रियाविशेषण के 
रूप में प्रयुक्त होते हें। (सज्ञा) सिर पड़ना । खाक कहोगे ९ 
(सर्वनाम) 'यह्‌' हुआ ? क्या क्रिया । ९ ६ विशेषण ) “अच्छा 
हुआ । घोड़ा अच्छा चलता ह । (पू्वकाःलक क्रिया सुनक 
चला गया | 

कुछ क्रियाविशेषणों के साथ का! 'से? 'के' “का? और पर” विभ- 
क्तियां भी लगती हैं । जेस-क्रहां से आ। रहे हो ? कब का तुम्हारी 
बाट जोह रहा हँ । आगे को ऐसा मत करना ' बहाँ पर ६जारों 
आ।दमो इकट्टो थे । 

(२) सम्बन्ध सूचक) बोधक ( 7९७०३०5 ) 

जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबन्ध वाक्य 

के दूसरे शब्दों से जान पड़ता हे, उसे संबन्धत्रोधक 
अव्यय कहते हें । जेसे--आपके बिना मैं यहां नहीं व्हरूंगा । 





भी इसी तरह के डं । 


Wit) 


“इस वाक्य में “बना? शब्द “आप! और 'मैं? के बीच में सम्बन्ध 


जोड़ता है! इसी तरह भै तुम्हारे साथ बाज़ार चलू'ग।? इस 
वाक्य में 'साथ' शब्द 'तुम्हारे?क साथमे? का सम्बन्ध जोड़ता है। 


कुछ संबन्धसूचक शब्दों की सूची और उनके प्रयोग नीचे दिये 


ओर राम की ओर आगे सोहन के आगे 
नाई पाडत की नाई पीछे तुम्हारे पीछे 
सामने राजा के सामने पहले वर्षा के पहले 
रहे दो घड़ी दिन रहे द्वारा इरि के द्वारा 
ऊपर छत के ऊपर तुल्य ऋषि के तुल्य 
नीचे पेड़ के नीचे सदश तुम्हारे स 

तले दीगर के तले प्रतिकूल मेरे प्रतिकूल 
भीतर घर के भीतर विरुद्ध मेरे विरुद्ध, 
पास रोनी के पास मध्य दोनों के मध्य 
निकट उसके निकट विषय उसके विषय में 
-तक दो दिन तक बाहर घर के बाहर 
निमित्त उसके निमित्त परे शक्ति से परे 


कारण मेरे कारण समेत पुस्तक समेत 


इस अव्ययों से पः ले प्रायः सम्बन्ध कारक की विभाफ्यां 


(का-के-की, रा-रे-री) आती हैं-यह बात ऊपर के उदाहरणो से 


देखी ज्ञा सकती है । पर कुछ अव्यय ऐसे भी हैं जिनके पहले 


-अपादाल की बिर्भाक आती है। जेसे--शक्ति से परे काम मत 


करो । तुम सुरसे पीछे आये हो । पूर्व” और “पहले? आदि अव्यय 


के वाम्यों का मलाता है । 


ES) 


कुछ ऐसे अव्यय थीं हैं जिनके पहले कोई विभक्ति नहीं 
आती । जैसे सीता सहित, सम्बन्धियों समेत, वर्षेपर्यन्त | 

“बिना? 'दवारा' आदि कुछ अव्यय ऐसे भी हैं जिनके पहले 
कभी विभक्ति आती दै और कभी नहीं आती । जेसे-मोहन 
हारा (गोइनके द्वारा) सुके वह पत्र मिला है धन दिना ( धन के 
बिना ) मनुष्य का जीवन कष्टमय हो जाता है। 

साधारणतः सम्बन्यसूच शब्दों के पीछे विभक्ति नहीं 
आती, पर्‌ कहीं २ विभक्ति लग भी जाती है। जेसे--पमेरे सामने 
की बात है । दिवाली के आस पास भी खबर हे ! 


> 


कई कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय सन्चन्धबोवक 
७ 2 के CR _ Ee 

आर क्रियाविशेषण दोनों होते हैं । जब उनका प्रयोग संज्ञा 
या सवनाभ के साथ होता हे तत्र वे सम्बन्धवोधक अव्यय 

SN र < > 
होते हें ओर जब क्रिया की विशेषता प्रकट करते ई तंव क्रिया- 
(oe Ae SN ~ ०५ ८: TaN 
विशेषण होते हैं । यैसे ---यह काम पहले करो [ क्रिया वशेषण ] 
यह काम नहाने से पहले बरो[सच यत्रो उक] । मोहन यहां आया था । 
(क्रियाविशेषण) । मैंने उसे तुम्हारे यहां मेज दिया है ।(सम्घन्ध त्रोध क) 


३ योज ६ ( सपुचचय-बो उक Covjunctions ) 
दो शब्दों, वाक्र्याशो या वाक्यों को मिलाने वाले 





अव्यय योजक कहलाते हैं | भेस -राम और श्याम खेल रहे हैं। 


आम ले आओ य! जामुन । राम यहां है फिर वहां जाकर क्या करू गा ? 


इन वाक्यों में “ओर! “या! तथा "फिर? वोजक अव्यय हैं । और? , 
दो शाब्डौं ( रास, श्याम ) को मिलाता डे, 'या? जामुन शब्द को 
वाक्यांशोें सो भिज्ञाता है और “फिर” शब्द अपन दोचों तरफ्‌ 
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०. 


योजक ( सञच्चय-घोषक ) शब्द दो प्रकार के हें - 
संयोजक समानाचिक रण ) आर विभाजक (व्यकध्िकरख) 
[योजक वे हैं जो दो शब्दों वाक़यांशों 
१-संयोजक वे हें जो दो शब्दां या वाक्यांशों 
५ ०. ७९ द: SN > ता 
प्र मेल वा एकता प्रकट करते हुए उन्हें मिलांते हँ । जैसे 
रास और श्याम खेल रहे हें । मोहन न आया, इसलिये कास न बना । 
और, यथा, तथा, यदि, जो,वो,अतएव,्ों,अर्थात्‌, क्योंकि-आदि ॥ 
संयोजक अव्यय हैं । में तेयःर हूं, तुम भो आओ । 
२-विभाजऊ वे हैं जा दो शब्दों या वाक्यांशों को 
~ > कुर छ ~. वशी १२५ 303 आग 
विकल्प था मेद्‌ प्रकट करते हुए मिलाते हैं। जैसे-आम 
लाओ या जामन । इसमें या' शब्द विकल्प प्रकट करता है दोनों 
में स एक चोज होनी चाहिए, दोनों नहीं। राम पढ़ रहा है पर 
श्याम खेल रहा है । इनमें पर” भेर प्रकट करते हुए इन्हें मिलाता 
है । इसलिए यह विभाजक समुञ्चयत्रोध्रक अव्यय है । 

या, वा, अथवा, पर ,परन्तु, ले फिन, वरय, बल्कि. चाहे- 
आरद्‌ विभाजक अव्यय हैं । 

“यदि” [जो] योर'तो, “यद्या? ओर तथापि” तो भी), यथा” 
और “तथा” नित्यप्रम्बन्धी पद कहलाते हैं, क्योंकि वाक्य में जहां 
पहला शब्द आता है वहां दूसरा भी आवश्य आता है | जैसो- 
यदि परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे । यद्यपि तूने अपराध किया 
है, तयापि इस बार तुझे चमा कर दिया जाता है यथा राजा, तथा' 
प्रजा । 


द्योतक ( बिस्सयादिबोधक !7६०:]८॥०४।००४ ) 


लि जिन शब्दों, शब्दाशों या शब्द-समूहों से विस्मय, 
, शोक, लज्जा, ग्लानि आदि मनोभाव प्रकट होते हैं, 
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उन्हें विस्मयादिवाधक शब्द कहते हैं । मुख्य-मुख्य विस्म- 


त्यादिचोधक शब्द नीचे दिये जाते हैं । 


४--हपेबोधक--वाह दा! आहा ! धन्य! जय जय ! शाबाशा ? 
आदि । 

०---परणाबरोधक--धिक ! दर ! छि; छि 

३ - आश्चयंबोधक--अहो ! वाह ! हैं 

४--क्लेश, शोक-आदि बोधक-आड ! हू 
हा इंशर ! तराह-त्राह ! आदि । 

-२--ग्राशीर्वादबोधक--जीते रहो ! 


अभ्यास 
“३ ~ क्रियाविशेषणों के कितने भेद हैं ? प्रत्येक के तीन दीन उदाह- 


रख दो। 

:२-- आगे लिखे क्रियाविशेषण किस किस तरह के हैं--एकाएक, 
* अचानक, कहो, कब, सवेरे, अधिक, कम । 

:३--योजको का उपयोग क्या हे ? | 

-४--४न योजकों का वाक्यों में प्रयोग करो--इसलिए, या, ताकि, 
कि, वयोकि, अर्थात्‌ । 

-₹--द्योतक किसे कहते हं? 


2 


६--तीन ऐसे वाक्य बनाओ जिनसे हषे, धरणा और आश्चयं के भाव 


"प्रकट हों । 
७ ~ हाय ! धिक ! अहो !-इनका चाक्डों में प्रयोग करो । 


SS 
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आठवां अध्याय 

शब्दों के प्रकार और उनके रूपान्तर का विवेचन पिछले 
अध्यायों में किया जा चुका है) इस अध्याय में शब्दों की 
रचना पर बिचार किया जाता है । 

शब्दों का वर्गीकरण करते हुए बताया जा चुका है कि ऐसी 
बहुतसी ध्वनियां हैं जिनका स्वयं कुळ अथ॑ नटीं होता, पर वे 
दूसरे शब्दों के साथ मिलकर सार्थक हो जाती हैं । इन में कुछ 
को उपसग कहा जाता दै और कुछ को प्रत्यय । इन उपसर्गों और 
प्रत्ययों के जुड़ने से नये-नये शब्दों ही स्रृष्टि होती है। एवं 
शब्दों के परस्पर मिलने (समास) से भी नये शब्द बनते हैँ । 
आगे क्रमशः इन्ही पर विचार किस! जायगा । 


१, उपसर्ग 


उपसग वे शब्दांश हैं जो करिसी शब्द के आदि में 
OY 7 03 हे 
आ कर उसके अथ में विशेषता पैदा कर देते हैं, या 
७6 Q हे 

उसके अथ को सवथा बदल देते हैं | जैसे--“जय' शब्द का 
अथं है “जीत? पर यदि उसके आदि में 'परा” जोड़ दिया जाय 
तो “पराजय? का अर्थ हो जाता है हार! जो मूल शब्द्‌ के अर्थ 
से सर्वंथा विपरीत है । इस तरह “बल' शब्द से पहले 4” उपसर्ग 
लगा दें तो 'प्रबल' शब्द का अर्थ दो जाता हे अतिक्र बल वाला, 
पर यदि “प्र” की जगह “निर्‌” उपसर्ग लगा दिया जाय तो पनर? 

` शब्द का थं हो जाता हे-बलरदि (कमजोर) । 
उपसर्ग संस्कृत ओर हिन्दी दोनों के हैं परन्तु संस्कृत के 
उपसर्गों का अधिक प्रयोग होता है । उदू के भी कुछ उपसग 
` में प्रयुक्त होते हैं । तीनों भाषाओं के उपसगे उद्‌ हरण्‌- 
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। सहित नीचे दिए बा रहे हैं । जिन अर्थों को वे प्रकट कर ते हैं, 

वे भी साथ दिये गए हैं , 

(क) संस्क्रत के उपसर्ग 

प्रत्स््नघि क, उत्कृष्ठ, आगे--प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान | 

परा = उल्टा, पीछे, पराजय, पराभव | 

अप=्बुरा, हीन--अपयश, अपमान | 
F सम्‌=उत्तम, साथ, पुण--संस्कार, संगम, संतुष्ट । 
अनु पीछे, समान-अबुकरण, अनुचर, अनुसार । 
अव=नीचे, ही न-_अवुण, अवनति । 
निर्‌ = बिना, बाहर, निषेध--निरपराध, निर्जन, निराकार । 
दुर =बुरा, कठिन, दुष्ट--दुजेन, दुर्गम, दुर्दृशा, दुराचार । 
अभि = सामने, पास, इच्छा--ग्रमिमुख, अभ्यागत, अभिमत । 
वि= भिन्न, विशेष, अभाव--विदेश, विलाप, वियोग | 
अआ=तक, समेत, उल्टा--आजीवन, आबालवृद्ध, आगमन | 
| नि=निषेध, अधिकता-निवारण, नियोग, निपात । 
| अधि=ऊपर, श्रेष्र--श्रबिकार, अधिपति । 
अति = अधिक, ऊपर,--अतिकाल, अतिपीत, आतिशय | 
सुज्अच्छा, आसान, अवक सुजन, सुगम, सुरहित । 
उत्‌= ऊंचा, श ८5, उपर-ञ्द्गम, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति | 
| मति=उल्टा, सामने, हरएक--प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्ण । 
| आस पास, सत्र तरफ़ पूणं-परिजन, परिक्रमा, परिपूर्ण । 


। उप= निकट, सदृश, गोण--उपकूल, उपवन, उपमन्त्री। 
| कभी कभी एक ही शब्द के साथ दो-तीन उपसग भी आते हैं। 
| जैसे-चिराकरण (निरु +आ+करण) समालोचन (सम्‌ + आ+लोच+) 


x A 


5 


क 





प्रत्युपकार प्रति + उप+करार) 
इनसे अतिरिक्त कुड सं छत के विशेषण ओर अब्यय भो 
उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं । 
स = अभाव, लिषेव--अधथर्स, अज्ञान, अनोलि, । स्त्रादि 
शब्दों से पदले अ को अन्‌ हो जाता दै । जेस अनेक, अनन्त ॥ 
अन्तर = भीतर —अ्रन्तःपुर्‌, अन्तन | 
क क)-बुर।-- कुसं, कुपुत्र, काउरुष । 
चिर = वहत--चरकल; , चिरंजीव, चिराचु । 
पुरा--पह ले --पुरातन, पुरातत्त्व । 
न--असाव--नास्तिक, नपु सक । 
घुनर्‌ = फिंर्‌--छुनजन्म, पुनरागमन ) 
चहिर्‌ = *ह२-- वहिष्कार, वहिद्वार । 
स = सहित--सजीत्र, सफल, सचेत । ` 
सत्‌ = 5! रछा--सज्जन, सद्गुरु, सत्पात्र । 
ह = साथ--सहपाठो, सहचर, सहोदर । 
$= ्रपना--स्वदेश, स्वजन | 
( ख) हिन्दी के उपसर्ग 
ये उरसगै संस्क्रत-उपसगों के दी बिगड़े हुए रूप हैं । 
आ, अन = अभाव अछूता, अथाह, अनमोल, अनबन | 
कु (क) = बुरा--कछुणल, कुढङ्गा, कठोर, कपूत । 
रघ = आशा अधपक्का, अधकच्चा | 
आ (अब) -- हीन, निषेव--औगुन, ओघट । 
नि>रहित--निडर, निकम्मा । 
भर = पूरा--भरपेट, भरसक, भरपूर । 
नसु (स) = अच्छा--सुडोल, सुजान, सपूत । 
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(ग) उदु/ के उपसगे 


कम ऱ्य थोडा, हीन -कपज्ञोर, कमकीमत ! 
वे = अभा -जेईमान, वेपरचाह (यड उपसर्गे इदँ के शब्दे 
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के साथ भी जोड़ा जाता है । जेले--बेचेव, वेबोद । 

घा = अम व-नालायक, नापसन्द । 

हर = प्रत्येक-हर रोज़, हरकार (इस उपसर्ग का प्रयोग हिन्दी 

के शब्रों के साथ भो डोता है । जै -हर घडी हर एक) + 
छु = अच्छा--खुराबू, खुश दल । 

इसी तरह दद, ब, धोर, वा, सर --आडि उपसूय मी हैं । 

अत्यय 
पर्यय शब्द के अन्व में जुड़ते हैं । कारकप्रत्यय, 

क्रिया-त्पय और स्त्रीपत्यथ आःदि त्ययों का वर्णन {पलले 
अध्या री में आ छुरा है । उनके अतिरिक्त दो प्रकारके प्रत्यय अर है, 

एक कृत, दूसरे तद्धित । . 2 

धातु के अन्त में जिन भ्रस्ययों के जगते से अन्य शब्द बनते हैं 
वे कृत्‌ त्यप कठला हे । कृत्‌पत्यय पांच प्रहार के हें। 

(१) कत बाचक, (२) कस चक, (३) करणवाचक (४) भाव- 
वाचक, (४, क्रियाद्योतक । ८ ४ छ 

(१) कत वाच -कतू वाचक प्रत्य्य वे हैं जिनसे 
क्रिया (व्यापार, के करने वाले का बोध होता हे । 
जैसे--वाजा, द्वारा, सार, आफ्ना इत्यादि । | 

(क क्रिया के सामान्य रूप के “ना? को 'ने' करके गे 
' वाला" प्रत्यय लगाया जाता है । जेसे - बोलने बाला, पढ़ने बाला । 

(ख) किया के सामान्य रूप के आगे नीचे लिखे प्रत्य्य 
लगाने पर भी कत्‌ वाचक कृदन्त बनते हैं।. 


आऊ, अक, थाडी, भालू, ऊ, पुरा» ऐत,ऐेया, क, क्कड्‌;-कैया.॥: , ऱ्ह 
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जेसे--टिकाऊ, लड़का, तेराक, खिलाड़ी, कगडाळू, कमाऊ 
लुटेरा, लठेत, रखेया, घालक, कुद्क्कड, गबेया । 

बाला प्रत्यय हेर एक घातु के साथ लग सकता ई पर अन्य 
इर एक धातु के साथ नहीं लग्ते । खास खास प्रत्यय खास 
स्वास धातुओं के साथ-ही लगते हैं । धातुओं के आदि का दीघ 
स्वर ऽत्यय लगने पर प्रायः हग्व हो जाता है । जेसे-खेल खिलाडी 


(२) कर्मवाचक--कर्मवाचक प्रत्यय वे हैं जिन से 
कम का बोध हो । जेसे--“ना?'नी' 'ओऔना?। धातु के अन्त में 
इन प्रत्ययो के लगाने से क*वाचक कृदन्त बनते हैं। जेसे--ओद्ना, 
सुघना आदि क्रियाओं के कर्म होते हैँ, जो ओढ़े जाते या 

सूचे जाते हैं । इसलिए ना-नी-औना आदि प्रत्यय कमेवाचक हैं। 


(३) करणवाचक--करणुवाचक प्रत्यय व हैं जिनसे 
करण (क्रिया के साधन) का बोध हो । जेसे~आ' 'ई' 'ऊ' 
अन? “ना? “री? इत्यादि । धातु के आगे इन प्रस्ययोंको लगाने से 


करणवाचक कृदन्त बनते हैं । जेसं-झूठा, ठेला, रेती, फांसी, भाड़ 
बेलन, झाडून, बेलना, धौं$ना कतंरनी। 


(४) भाववाचरु- भाववाचक प्रत्यय वे हैं जिनसे - 


भाव (क्रिया के व्यापार) का बोध हो। जैसे आव" आई! 


व्यान! “आप” 'ड इट? “आवर? 'न' 'ई! 'वाः--आदि । घातुओं से 
इन प्रत्ययो के लगाने से भाववाचक कृदन्त बनते हें। ज&-चढ़ व 
लड़ाई, उडान, सिलाप, दिखाबट, घबराहट, लगान, हंसी, बुलावा 
कई धातुओं के मूलरूप और कृदन्त एक ही जैसे होते हैं। जेसे- 
मार, पीट, दौड, खोज, चाइ, पुकार । 


= 
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। (9, क्रियाद्योतक-क्रियाबात क प्रत्यय वे हें जिनसे 
क्रियाओं के समान ही भूत या वतम.न झाल के वाचक 
बिशेषण बनते हैं । हेतुडेतुमदूभून क्रिया के प्रथम पुरुप एक- 
वचन क बाद 'हुआ लगाने से वर्तमान काल का विशेषण और 
सामान्यभूत क्रिया के प्रथत पुरंग एकबचन के आगे हुआ? लगाने 
से भूतकाल का विशेषण बनता है । कभी कभी'हुआ/'नहीं लगता । 
जेसे-- (बतमान.काल) भागता हुआ घोड़ा, सोता हुत्या मतुष्य । 
(भूंतकाल)गया उक्त या गया हुआ वक्त । मात हुआ मनुष्य । कव - 
बाचक पत्ययो से संज्ञा ओर विशेषण दोनों बनते हैं, मे- 
चाचक, करणत्राचक, भाववाचक प्रत्ययों से केवल संज्ञाये वनती 
हें। क्रियायोतक प्रव्ययों से पिरोपण तथा अव्यय बनते हैं । 


(ख) तद्धित प्रत्यय (Nominal Suffixes) 

। - कृत-प्रत्यय धातुओं के अन्त में लगते हैं. पर तद्धित-प्रत्यय 
चातुओं को छोड़कर शेष शब्दों के अन्त में लगते हें । तद्धित- 
अत्ययों की संख्या बहुत बढ़ी है। कुछ मुख्य मुख्य प्रत्यय उदाह- 
रणों समेत नीचे [ये जाते हैं। 

(१ कतृ वाचक- (करते वाले, बनाने वाले, बेचने वाले या घड्ने 
वाले श्रथ मे) एत्यय ये हैं । 

आग, इया, ई, उग्रा, रा, वाला, हारा, हार, गर, गार, ची, दर_ 
आदि । जेसे --सुनार, लुदवार । आढ़तिया । भंडारी, तेली । मछुग्रा । 


ससपेरा, कप्तेरा । घरवाल।, टोपीवाला । लकडहारा, पनिहार । 
कलईंगर, कारोगर । मददगार । खजानची, मशाजची ज़र्मी रार ;ये, 


उदू ढंग के प्रत्यय दवें) - 
(२) भाववाचक-प्रस्य य ये हैं-आ, आई, आपा, आस, आयत, 
इस, ई, औती, डा, त, नी, पन, आइट, गी, इत्यादि । 


बुलाआ, । बुराई, सलाहे (बुढापा, सुघडापा | मिटाल | बहुतायत | 
कालिख । गीं, सर्दी । बपोची । दुखडा | रंगत, संगठ | चाँदुनी ॥ 
खडदपन, ब्रच्पन | स्िकनाहर ! ज़िंदरी, मरढाचयी । ( गी प्त्यय 
फ्रारसी वाक्क) अ 

अ, इमा (इमन्‌), ता, त्व, य, आदि भाववाचक संस्कृतप्ररयय- 
युक्त शब्द भी हिंदी में काफी प्रयुक्त होते हैं ( जैसे-शैशव, लाघव, 
गौरव । लालिमा । गुरुता, सुन्दरता, 5झुता । गुरुत्व, प्रभुत्व । आस्य, 
साछुस । 
(३) सस्बन्धगष्चक प्रत्थ्य ये हे-झाल, जी, एरा । जैसे- ससुराख, 
ननिहाल । भतीजा । ममेरा, फुफेरा । | 


संस्कृत के अपत्यबाचक शब्द जिनसे संतान का भाच पायां 
जाता है, इसी श्रेणी के अन्दर समझे जा सकते हैं । इसलिये 
झदि स्वर को वृद्धि हो जाती है ओर शब्द के अन्तिम “इ? को 
“य्‌? हो जाता है । ठोसे-कोन्ठेय, माडी य । वैष्शव,दानव,मानव,बादव | 

(४) ऊन (लुता) वाचक प्रत्यय ये हैं-आ, इया, री, टी, डी । 
उैसे-बट । लुय्या, खरिया । कोटरी । लंगोटी | पगड़ी ` ' 


(३) पूरवाचक प्रत्यय ये हें-ला, रा, था, ठा, वां । 
पहला, दूसरा, दीसरा, चौथा, पांचवां, छुठा, सातवां इत्यादि । 
(६) सादश्यवाचक प्रत्यय ये हे--सा, हरा । जैसे--कालास्प, 
झ्पहरा, सुनहरा । र 
(७) गुणवाचक विशेषण--श्रा, ' इत, ईय, ई, इला, ऐला, 


झाल, वंत, वान--आदि प्रत्यय लगाने से बनते हैं'। जेसे-ूखा, 
आनसदत 4 अलुकरशोय । घनी । रंगीला । सजीला । विधेला . दयु ' 


कुलवन्त । रूपवान |. 


७ 
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(८) स्थानचाचक विशेषण--हैं, इया, बाल इत्यादि. प्रत्यय 
गाने से बनते हैं। जैले 
ल्ग गन हें। जेसे--पंजाब्री, मद्रासी, अळूतसर्या, 

बंबद्देवाल, गयावाल ! 
अभ्यास 
१---उपसर्ग और प्रस्थय सें क्या भेद है ? 
२०उद्ाहरण देकर स्पष्ट करो कि उपसगं 
आर्थं में अन्तर पड़ जाता है । 
३--छृत्परस्प्रय और तद्धित प्रत्ययो में क्या 
9 


? के लगाने से शब्दों के 


४--कृव्पस्थय कितनी तरह के होते हैं ? 
दो । 

&---तद्धित प्रत्यय सुख्य कितनी तरह के है ? 

६--आगे लिखे शब्दों सें किस अर्थ में कौन २ से प्रत्यय लगे 
हे-लिलाडी, इसी, तेली, लम्बाई ,कड्वाइट, लड़कपन,लुटिया, खन्या, 
दूसरा, चया, झगडासू, || 

७- आगे लिखे शब्डों सें कौन कोन से उपसगे हैं ? पराभव, 
सपूत, प्रणाम, उद्गम, खुशबू, कुठौर । 


नोवां अध्याय 
शब्दोत्यत्ति 
शब्दों को उत्पत्ति मुख्यतः कृदन्त वा तद्वित प्रत्ययाँ 
के योग से या उपसगों' के मेल से होती हे । 


विशेष्य 
बिशेष्य पद बनते. हैं-- . 
(क) कृदन्त प्रत्ययों के योग से कृ+तव्य = ळ्तव्य । कृ+यकाये, 
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गम+अल = गसन, दा + तृ-दातृ-दाता, नी + अक>--नायक, 
घतअस्घार गम + ति= गलि। 

संस्कृत के मुख्य कृदन्त प्रस्प्रय ये हैं-- 
घातु क्तिन्‌ ` अन तव्य अनीय य अकः . तु 
क्र कृति करण कतेव्प्र करणीय कार्यं कारक कर्ता 
भुज शुक्ति भोजन भोक्तव्य भोजनीय भोज्य भोजक भोक्ता 

कई वतांत (त-अन्त वाले) भी विशेष्य होते हैं जैसे---गीत, 
दुग्ध, प्रश्‍न । 

ये शब्द कृदन्तो के योग से बने हुए हैं। ' 

कारक, वाच्य; भोजन, स्ति, भूषण, नारा, त्यार, लाभ, हर्ष, 
पीड़ा, प्रभा, जिज्ञासा, पिपासा, दष्ट, दर्शन, युद्ध, भोग, योग। 

(ख) हिन्दी धातु के-- टु 

१) अन्तिम “ना? का लोम कर देने से- 

जैस--“दोड़ना! से “दौड” , 'हारना? से हार' , 'मानना' से 

“मान? । हक 
(२) ना को आव, आई, वट, हट, कर देने से-- 

“चढृना” से 'चढ़ाव', 'लगाना” से लगाव", बढ़ता से “बढ़ाव' 
“बढ्ना' से “चडाई', “बनाना? से 'बनावट', 'घबराना से घबराहट” 
“सिलाना? से “मिलावट? । 

(ग) तद्धित प्रत्ययों के योग से-- 

(१) संस्कृत शब्दों के आगे त्र , पण , इ ( षिण ), 

( ष्यण्‌), एय (षेयण्‌ ), त्व, ता, इमन्‌, इन संस्कृत के तद्धित 
प्रत्ययों को जोड़ कर विशेष्य बन जाते हैं । जेसे--- 

रघु राघव, सघु = माधव, वसुदेव>वासुदेव, दशरथः-दाशरधि 
दिति = देश्य, जनद्गित=बामदग्नेय सह्तू>-महर च, अल्प=म्रहपत्व, 


शुरु - शुरुध, प्रभु = प्रसुता, महत्‌ = महिमा, लघु=लषिमा । 
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(२) दिन्रो शब्दों के आगे आई” “पन? पा” हट! 'री? 
इत्यादि हिंदी के तद्धित-प्रत्यय लगाने से भी विशेष्य वनते हैं। 
जैसे-- | 

मीठा-मिठाई, सच्चा-सचाई, वालक-वाद्रकपन, लड़का- 
खड़कपन, बूड़ा-घुढापा, चिकना-चिरूनाहट, पूजा-पुजारी । 

२-विशेष ए 
विशेषण पढ्‌ बनते हैं-- 

(क) (१) संस्कृत के कृव-प्रत्यय (१) तव्य, अनीय और यः 
खगाने से जैसे शज घातु से क्तांत-मुक्त, तव्यांत--भोक्तब्य, 
अनीयांत--भोतबनोय, यांत भोज्य । 

क्तांत--स्वपू--सुप्त, रक्ष -रक्तित, दा--उच, इत्यादि । 

तव्यांत--कु--कवेव्य, हरा-द्व्य, ख--भतेव्य, इत्या दि । 

यांत --कु--काये, त्यज्‌- व्याज्य, युज्‌ -योभ्य, इत्यादि । 

(२) अङ, तृ (ता), अ, आदि प्रत्यय लगाने से । जेसे -- 
नी--नायक. गै--गायक, स्मृ--स्मारक, । कृ- कर्ता, दा--दावा 
सुज्‌--भोक्ता । निशा + कृ = निशाकर, खे? चर = खेचर, च + पाः 


= नुप, प्रभ ज्ञा = प्रज्ञ । 

(ख) (१) हिन्दी क्रिया के आगे वाला, हुआ, हारा आदि 
लगाने से । ( उक्त समय वाला और हारा के पूर्व क्रिया के अन्तिम 
“ना? को “ने? हो जाता है । जसे-- 

लिखना से लिखनेवाला बनता है । इसी तरह दौड़ने वाला,. 
जाने वाला, चाहने वाला, पढ्ने हारा, दौड़ता हुआ, भागता हुआ. 
पीटता हुआ । वाला और हारा के स्थान में अंग्रजी में (९7) 


> ~ “५ 
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के स्थान में 
१ Moving, Seeking, 
(२) चिड़ीमार, ठ्याघसार. डाढोवाळा, 


!! विल्जीवाला, 
उणबत, वनबंत आदि विशेषण विशेष्य पदों के आगे मार, वाल, 


चंत लगाकर बन जाते हैं । 
विशेष्य पदों के आणे आ, आना, ऊ, री, ला, लगाने सो 
विशेषण बः ते हैं । 
ठंड - उंडा, मरदे-मर्दाना, दोस्त - दोस्ताना; घर--घरऊ, 
टिक्रा-- टिकाऊ, दुख--दुखारी, गांठ--गढीबा, शेब--रोबीला। 
(ग) ताडित प्रत्यय (?) अ (ण), इक ( षिऊणु ), इय,ईन(शीन) 
es ~ >> 
आदि लगाने से बनते हें । जैसे-- 
देव-देव, विष्णु - वैष्णव, व्यापार-व्यापारिक, दिन-~दैनिक, 
सचत्‌-भवदीय, स्थान स्थानीय, काल ~ कालीन | 
(२) बत्‌ (बाध), सत्‌ (मान्‌) इन्‌ (ई), विन्‌ (वी), आलु- 
प्रत्यय लगाने से । जेसे --गुण-युणवान्‌, घन-- धनवान, बुद्धि मान्‌, 
'घीमान्‌, घनी, गुणी, तरस्वी, दयालु, कृपालु । 


( उपसगों के योग से शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे- 
सुमुख, दुलेभ, प्रतिकूल ) । 
(ध) हिन्दी शब्दों फे इया, इय, नाक, मन्द, गर-आदि प्रत्य॒यों 
के जुड़ने से जेसे- 
'खटपरिया) ससुद्रिय, ख़तरनाक, अकल्मन्द, चूडीमर । 
(छः) समास होने से। 
जैसे - निकोण, दुघसु'हा, गोमुखी, बहुरंगा । 








अत्ति, गुरु, तारा, दया, पक्ष 


अभ्यास 
इन के विशेषण पड़ बनो -- 
घम, स्थान, समूह, प्रथम, सुवर्ण, अवज्ञ), पत्र, सरकार, लोभ 





सिमान, अधिकार, स्वग, जाति, 






९ £ : 4 न 6 
दप, थक, मदलत, गांठ, गांव, उजाला, फुर्दी, शम, भूख, उल.ई, 
का कोइ, सजन ढळे. रख लडाईँ वरक मरळ २ सूप 
फोकापन, कोढ़, सूजन, ददे, रख, लड़ाई, चरक, मटक, पेच, रूप, 


दुत, प्रशसा, मु, शीत, उन्नति, सेना, असुर, जळ, संचय, जिज्ञासा, 


जे 
गर्ना ॥ 


इनके विशेष्य पद डनाओ-- 
चायचीय, खट्टा, लब्ध, बलवन्त, पिपासु, भूषित, विश्वस्त, 
आइतिया, खतरनाक. डुनियादार, शेव, सत, बूढ़ा, कड़वा, निशाचर, 
चलता हुआ, राजकीय, रछु,सांसारिक, साप्ताइव, मासिक; त्र सासिक 
अनिवचनीय, फेरीवाला, मालदार, सिलाइ, पेचीछा, बोलक्कड़, र । 
३. से भाववाचक संज्ञाये बनाओ-- 


बड़, सोझी, प्रु, अज्ञ, महत, शर्सीला, रसीजा, वृद्ध,कपण, 
देव, असुर, काला, पीला, मोठा, भोला, चिना, बूढ़ा, सच्चा, महँगा; 
रुस्त, देखना, चढ़ना, लड़ना, गवेया, विश्वस्त,सम्पक्ष, बढ़ना; विस्तृत, 
जिज्ञासु । 


इन उपसगो के जोड़ने से दिशेषण-पद बनाओ -- 
अ, दुर्‌, मति, अनु, वि, 5, परा, सम्‌ | 

इन के स.थ उपसरो लगाकर विशेषण बनाओ-- 
शेष, युण, सुख, कूल, रूप । 

इन विशेषण-पदों से विरेष्य पद बनाओ -- 
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सघुर न्यायी, नत, दयालु, विशुद्ध, विमल, घार्मिक, पंडित; 
'सयानक, सुखद्‌. मन्त्री, प्रांतीय सांसर्गिक । 


“RHE 
दसवां अध्याय 
तत्सम, तदू भव शाब्द 


कोई भी भाषा ज्यों ज्यों अधिफाथिक व्यवद्त होती दे त्यों 
म्यों उसका शब्दभांडार वृद्ध करता है उस शब्द॒मांण्डार में 
“अत्यधिक संख्या उस भाषा के शज्दों की होती ढे, जिससे उसका 
उद्‌गम हुआ हो । ये शब्द्‌ दो प्रकार के होते हें- 
तत्सम और तदभव 


तत्सम वे शब्द हैं जिनका प्रयोग जननी और पुत्री माषाश्रों में एक- 
` सा होता है । 
तदूभच वे शब्द हैं जो जननी भाषा के वास्तविक रूप में कुछ विकार 
पाकर नये शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 


अन्य भाषाओं के सम्पर्क से भी कई शब्द तत्सम का तदूभव 
` रूप में प्रयुक्त होते है। ` 


इनके अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे होते हैँ जो समय समय पर 
आवश्यकताचुकूल घडे जाते'हैँ या लोकव्यवहार से विशेष रूप धारण 
कर लेते हैं ऐसे शब्दों को देशज या अ'ग्रोज्ञी में कोजोकियल 
(७8॥०पपां७]) शब्द कहते हैं। संस्कृत हिन्दी की जननी है, 
अतः इसमें स्वभावतः संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों की 
अधिक मात्रा पाई जाती है। जैसे--स्थान, ग्रह, कर्ता, व्यवहार, 
अघान, उत्तम, आदि तत्सम और अन्धा (अन्ध), उच्चाहः (उत्साह) 


( १०७ ) 


ब्याह (विवाह), आत (आशा. आदि तदूभत्र शब्दों का प्रयोग 
हिन्दी में ५चुरता में पाया जाता है। 
बिदेश। भाषाओं में से रेल, इ जिन, टेबल, डकस, खाल्टे, 
आदि अग्र जी तत्सम और तदभव शब्दों का, शिकार, हाज्जिर, 
नालिश आदि फारसी के शब्दों का ओर अदालत, कागज, चकोल : 
आदि अरबी के शब्दों का प्रयोग भी हिन्दी मे हो रहा है। 
इनके इलावा गाड़ी; पेड़, विली आदि कई शब्द हिन्दी के 
अपने हैं । ये देशज या व्यवहारज शब्द हैं । 


यहां कुछ तदूभव (संस्कृत के) शब्द दिये जाते हैं -- 


तदूभव 


अच्छुत 


अजान _ 


नधा 
अपजस 
अस्सी 
आग 
आज 
आठ 
आधा 
आम 
श्रास 


संस्कृत 


अच्तत 
अज्ञ (अज्ञान) 
चर 
अपयश 
अशीति 
अग्नि: 
अस्य 


तदूभत्र 


तिय 
तुरत 
तीस 
तृतीया 
श्न 
दौ 
दीड 
दा 
दो 
छुआं 
नब्बे 


संस्कृत 
स्त्री 


कट काष्ठ बहन अगिनी 
“कायर कातर बहू बंध 
किवाड कपाट व्याह विवाह 
क्या कूप भाई भ्राता 
खाडा खङ्ग माता सातू 
डा गर्द मीत मित्र 
गाभिन गर्भिणी सूरत टु मूर्ति 
घर णह रूखा र्त्त 
र चत र्ल रोष 
चाड चद साई स्वामी 
चांदनी चंद्रिका सच सत्य 
चूरन चूर्ण सपना स्वप्न 
चौथा चतुर्थं सात सप्त 
जोम | जिह्वा सिर शीर्ष 
खे ज्येष्ठ सेज शय्या 
"हिय हदय सौ शात 
हाथ हस्त 
अभ्यास 


-३--इन छब्दों के शुद्ध सूलरूप दो-- 
मौन, पञ्चाली, बत्तीस, आधार, चार, सेज, भोजाई, ब्याह,सौ । 


२-सस्सम और तदूभव शब्दों में क्या भेद है? उदाहरणो से स्पष्ट 
करो । 


9३--अ'ओज़ी और फारसी के कुछ शब्द बताओ जिनका प्रयोन ॒ हिन्दी 
में हो रहा है | 
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ग्यारहवां अध्याय 
शब्दार्थ 


म रों ९ > > ~ * 

शब्दों का अथ समझाने के (लये हमें दो उपायों का अव- 
लधन करता पड़ता डै। ए5 त्तिशब्दों हारा और दूसरा व्युत्प- 
स्वथं द्वारा [ त 


१--प्रविशब्द 


किसी शब्द के अथ के सामानार्थक दूसरे शब्द-को 

प्रतिशब्द कहते हैं | जेसे-मनुष्य के लिये ५निशाब्द हैं-- 
म्लनव, सजुज, नर--इत्यादि । पानी के लिये प्रतिशब्द हैं -- 

जल, वार, पानीय-इत्यादि ! 

प्रतिशब्द बताने के समय इस बात का ध्यान रहे कि . 
पिशेष्य का अतिशब्द विशेष्य हो ओर विशेषण का विशेषण 
ओर उनके अथो में कोई जिशेष भेद न हो । 

नीचे कुछ शब्दों के प्रतिशब्द ( पयी शब्द ) दिये हैं-- 

अग्ति--वहि, पावक, अनल, दहन, -- इत्यादि । 

अं धेरा--अन्धकार, तम, तिमिर, तमिख । 

आकाश --ऽ्योम, वियत्‌, अम्बर, अन्तरिक्त, गगन ; 

आनन३--हष॑, प्रमोद, 'म्राल्हाद, परितोष, प्रसन्नता । 

इच्छा --वांड़ा, अभि लाषा, काम, मनोरथ । 

ईश्वर--प्रभु, ईश, परभात्सा । 

चांद--चंद्र, सोम, रिध, इन्द्र, शशांक, निशाकर, सुधाकर 
सुर्घाश, निशापति | ॥ 

जल --पानीय, वारि, सलिल, पब, उदक, नीर, तोय, अ'वु। _ 

तुरग- दब, अश्व, तुरग, वाजी । 
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कमल--उत्पल, पद्म, अब्ज, नलिन, जलज, पुष्कर । 

क्रोध-- कोप, अमर्ष, रोष । 

सुइ--घर, गेह, सद्य, निकेतन, सदन, मन्दिर, श्रागार, वेश्म । 

नदी--सरित, पयस्त्रिनी ज्वोतस्विनी, तटिती, तर सिरी, निम्नगा, 
“आपगा । 


पक्तो--विहंग, विहंगम, शक्कु त, खेचर, द्विज, पतंग, शकुनी | 

पंडित--विद्वान्‌, सुधी, कोविद प्रज्ञ, आज्ञ, वुध, धीर, मनीषी, 
'विचक्तण-। | 

पवत --श्रचल, भून्रव,, अद्वि, गिरि, शेल, नग । 

पाषाण उपल, प्रस्तर, अश्प | 


पृथ्वी - भूमि, धरित्री, धरिणी, क्षिति, अवनि, मेदिनी, वसुन्धरा, 
“वसुमत्ो, उर्वी, वसुधा, जगती, धात्री, पृथ्वी । र 

पुष्य--प्रसून, कुसुम, सुमन । 

ब्राह्मण - हिज, विप्र, भूसुर, अग्रजन्मा, उत्तमवर्ण । 

अमंर-बट्पद, द्विरेफ, अजि सग, मधुकर, मडुप । 


मनुष्य - मानव, मनुज, नर, पुरुष, मर्त्य | 
सुख--वदन, आनन, वक्त्र । ` 


मूखे--अज्ञ, मूढ, बालिश । 


मेघ-अ्रश्न वारिद, जलज, धन, जलधर, धराधर, बलाइक,जीमूत । 
रक्त- रुधिर, लोहित, शोणित, क्षतज | 


'राजा-पार्थिव, महीमटन्‌, भूपाल , नुप, मदीप, भूप, नरपति | 
2 ऱि €. 
'रात्रि--निशा, तनिखा, श्रो, क्षमा, विभावरी, निशीधिनी । . 
वायु मारुत) 'आशुग, अनिल, समी (, वात, पवन | न 


विद्य तू -चंपला, तहित, चंचला, सौदामिनी । 
“राजु +अरि, वेरी, र्पु, दिपक्षी, परिपन्थी पि 
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सससुद्र-श्रव्धि, उदधि, लिंघु, सागर, अ्रखव, वारीश, पयोनिधि,, 
रत्नाकर, अशेन ) 
सपे--उरग, विलेशय, ग्रहि, विषधर, सुजङ्ग. सुजङ्गम, नाग, अजगर, 
सरीसृप, इरि, फणसत्‌, फणा, श्राशीविष, ब्याल, पन्नग । 
सिहू-केसरी, हरि, झृगेन्द्र, बनराज, पंचसुख । 
सुबणा-करक, स्वण, हिरण्य, हेम | 
सूथ--आदित्य, सूर, दिवस्पति, दिवाकर, रवि, तराणि, भाजु, सहख- 
किरण, आर्क, मातंड भास्कर, प्रभाकर, तपन, अंशुमाली, सविता ॥ 
स्त्री-नारी, वनिता, अबला, प्रमदा, कांता, चामा, यो(षत्‌, ललना, 
अंगना, महिला, कामिनी, कांता, रमणी । 
हस्ती द्विप, टिपद, मातङ्ग; गज, ऊुञ्षर, नाग, करी, दन्ती । 
अभ्यास 
इन शब्दों में से प्रत्येक के जिउने प्रतिशब्द (पर्याय -शब्द) तुम्हें 
आते हों, लिखो- 
अश्च, काम, किरण, गणेश, गङ्गा, गदभ, घृत, एद्‌, दिन, नयन, 
दुग्ध, देह, दैत्य, पात्र, ब्रह्म, सुर, मार्ग, लक्ष्मी, वषे, वस्त्र, विष्खु, 
वृषभ, शिर, समय, हनुमान, दया, रुक्षत्र, समय, अलंकार, केश, 
अचस्था, यत्न । 


RP 


बारहवां अध्याय 


समानार्थ शब्दों में भेद 
कई शब्द ऐसे हैं जो साधारणतया समानार्थ प्रतीत होते हैं, किन्तु 
उनके अथो' में भेद होता हे । उसे -- 
अलौ'कके-अ स्वाभाविकै । अलोःकक उसे कहते हैं. जो साधारणतः 
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लोक (संसार )ए न पायो जाय $ सेघे-लीष्ज़ की राइ प्रतिज्ञा, अज्म 
की चीरला, श्रीकृष्ण की राजनी विजया अलके 








25 न कप मर 
अध्या चिक बह दई जा वसावे ( श्रद्धा श्र नियम ) के 
£ कर 


रद्ध हो. जिस ही सत्ता असंमत हो! जसे--मचुष्य का असर 
होना अस्वाभाविक हैं । 









मूखे-ग्रनयिक्ष) सूर्य वह ९ दे ज्ञान शक्ति का अमाव हो! 
~ 
ऊनसिञ्ञ वह दे जिसे सर उ सिला हो । जेसे --- 


वह इतना सूख है क्रि यत्व करने पर भी उसे पाऊ याइ नहीं दोता। . 


_ 


बहु तुम रे सदभाव से अनमिश था, नहीं ठो तुम्हें नाराज़ ही क्यों 
करता ? 

खवस्था-चय। अवृस्था-उम्र, तुम्हारे भाइ आज कितनी अवस्था 
के होंगे ? 

चय-पूर्ण अवस्था ॥ झत्युक्रे समय श्रीयुत तिलक को क्या वय थो ९ 

अस्त्र-शस्त्र । अस्त्र--हेखिवार जो फेंका जाता है । जैसे-बाण, 
गोली, बम, इत्यादि । 


_ शस्त्र--हेथियार जिसने हाथ सें पकड कर प्रहार किया 
ज्ञाता है । जेसे--तलवार, भाला, गदा । 
अभिवादन-प्रणास-नमस्कार । अभिवादन--अ्रपना परिचय देकर 
प्रणाम करना । जैसे --मैं कौशल्वयोत्री रामदेव का पुत्र बहादेक 
“आप को अभिवादन करता हूँ । 
प्रणाम--अपने से बढौं को किया जाता दै । 
नमस्कार--बराबर वाजो को किया जाता दे । 
अभिमान -अहंकार--गौर 
अभिमात--अपने आपको दूसरों से बड़ा मानना | 
_ श्रहंकार--अपन्‌, आपको अपनी योग्य से उचा सममना 
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गौरत्र--अपने बइप्यन का ज्ञान । 


'आघि-व्याधि | आधि--मानसिक कष्ट । जसे ~ चिन्ता-भ्राधि 


आचुष्य को घुज्ञा घु चाकर मारती है । 

व्याधि--शरीरिक कष्ट । 

उत्साह-साहस । उत्साइ--मन की वह उमंग जो किसी भावी 
सुख के विचार अ उत्तन्न होतो है। जसे--परीक्षा की सफलता 
से उसका उत्साह बढ़ गया । 

साहस--वा स्तप्रिक शक्ति न रइने पर भी मानसि% शक्ति के 


बल से काम करना । जेसे-- उसने ऐसा साहस झिया कि निध्त्था होउ: 


सी सिंह को पछाड़ दिया । 
लोभ-लालसा । लोभ -दूसरे की अस्तु को पाने की कामना ॥ 
जैसे--जब वह किसी की उत्तम वस्उ॒ को देखता है चो उसे लोम 
हो जाता है । ; न 
` लालसा--किसी चीज़ को पाने की उ6ट इच्छा | जेसे-सुरें 
आपके दशन की सदा लालसा रही है । ) 
` शुशषा--सेवा । शुश्रूषा--रोगी की परिचर्या.। 
सेवा -बढौं की सेवा । 
पुत्र-बाज्ञक । पुत्र--अपना लड़का हे | 
बालक--कोई भी अल्पवयस्क लड़ ग बालक है। - ` 
» ` .पस्नी-स्त्र | अपनी विवाहिता नारो पत्नी है, कोई: भी नारीः 
स्री हवै । ही 2 
लज्वा-ग्लानि । किसी कारण दूसरों के सामने आने से 
संकोच होना बजा है, पर एकान्त में भी .अपने आप चित्त में: 
क्षोभ धोना ग्वानि है । 
लै इया-कुपा । किसी को भी कष्ट में देखरुर हृदय का आद दो 


पि 
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जाना दया है, पर अपने से छोटे की सहायता करने की इच्छा 
छुपा ह। 

श्रद्धा-भक्ति । बड़ों पर किसी विशेष गुणके कारण श्रद्धा रोती 
है; आचाय वा देवों में भक्त होती है । 

्रेम-स्नेह-वारसक्य-प्रणाय । प्रम साघारण वस्तु है, प्रत्येक के 
प्रति प्रेम हो समता है । छोटों में स्नेह होता है, स्त्री से प्रगाय 
होता है, एत्र का शिप्य आदि से वात्सल्य होता है। 

अम-प्रमाद । असावधा-ी से चूक जान अम है, मूर्खता 
या अनांभज्ञता से दा जान वूमकर जो भूल दोजाय वह प्रमाददै। 


देरहदाँ अध्याय 
गर व्युत्पच्यथ 
किसी शब्द के थ को समझाने की दसरी रीति है; 
प शब्द को व्युत्पत्ति करना:अर्थात्‌ वह शब्द, जिस 
घातु से जो प्रत्यय लगाकर 5नाःहो उसके द्वारा उसका 
अथ बताना या समत स्शब्दो के. अलग अलग शब्दों 
का अथ दिखाना । जेसे-- 


गायक--गाने वाल ।:पंचनद-प]च नदियों बाला । पीताम्बर- 
पीले वस्त्रा वाला! युरुकल - शुरुका घर । ५चारक--प्रचार करने 
वाला । 


अभ्यास व 

2४ ६५.७४ 

इनके व्युत्पत्तयश्र बताओ-- DR 
शर 


समे गा, नायक, श्रोता; दीनदयाल चिंतित, वेअन्त मनोहर, 
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पाठशाला, गणेश, सुधामय, कृपालु, दत्त, अर्धा, निशाकर, विहंग, 
5 परवशा, देर्वीषि, कृर्तात । द 
इनके श्रथ में परस्पर भेद बताओ 
अन्तःकरण-मन | चित्त-हृदय | इष्वा दे षऱस्पर्या ' उद्योग-उद्यम | 
दुस्भ-पास्वइ.। श्रम-परिश्रम । 


जादू शब्द ००१8 wich go in puirs) 


द्र रचना को सुन्दर बनाने के लिए कभो कभी एक हो 
अर्थ के निए दो शाः्द रट्टे रफ़्जे जाते हैं। जेसे -- 
आक्रार-प्रफार, संपर-वियद्‌, आपद-विद, कास-काज, कथा- 
बात. वात-चीत, काम-वाम, दान-पुण्य, “भाई बहिन, 'लखना- 
पढ़ना, हंसना-खेल-ा, लेन-देन, श्रद्वा-पक्ति, मोहू-माया, साधु 
संत, दीन-दुखी . घन-घान्य, पोधी-उन्ना, खाना-पी 7, देखना- 
आलना, खेल-कूद, देखरेख. चःल-चरून, संगो-साथ 
~ ° क 
अरनकाथ शब्द्‌ (Worishiving various meanings) 
अंक--चह, गोद, संख्यावाचक, १, २, रै, आई; । 
अज - ब्रह्मा; जन्म रहित, बकरा, र!म के दादा । 
आपवाद--निदा, करी न्यिम का कहीं लागू न होना 
(exception 
५. अम्बर-- आकाश, वस्त्र ) 


छ थी--अस्तिमान, घन, प्रयोजन | 
अ[ली--सख्री, पंक्त। 

ईएूनरू - समर्थ, महादेव, परमात्मा 4 
-कनक--स्दण, घतूरा । 

"कर--हथ, किरण, यू ड, राजकर (ax) 
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कृष्ण--त्रापदेव, ग्रजु न, काले रङ्ग वालो । 
शुण--तोन गुण, रस्सी, हुनर, गुना । 
गुरु - आचाये, भारी श्रेष्ठ, बृहस्पति | 
ग्र वंश पवेत । 
घन घना, किसी सह्या को दो वार शुना करना, बादल ४ 
जीतन जीना, वृत्ति | 
तात--प्रिय, पिता, भाई, चाचा इत्यादी । 
तम तमोगुण, रात्रि, अन्धकार । 

छिज--पहले तीन वर्ण, ब्राह्मण, पछी, दांत, चईद । 
नाग--सपे, हाथी, । 
निशाचर -- राक्षस, चोर, उल्लू , चक्रवाक । 
पतक्त--चांदमास का ्राधा भाग, तरफ, परिंदे का पर । 
पत्र पत्ता, चिट्टी, पंख । 
बल शक्ति, सेता, बलदेव, (ककण का भाई) 
मान-सम्मान, अभिमान, तोल, नाप । 
:विधि -ब्रह्मा, ढंग, भाग्य, रीति । 

सग -श्रध्याय, सष्टि । 

इरि--विष्णु, सपं, वानर, सूयं, पिह, अश्व, मेढ । 


। अभ्यास 


इन शब्दों के [मन्न भिन्न अथ बताथ्रो-- 
तनु. गो, जलधर, जीमूत, दव्य, रीर, पद, नियम; पय, प्रत्यक, 
भारती, मधुर, उत्तर, कला; कोटि, ग्रहण, चित्र दरड, वळ, घात्रोः 


पतङ्ग, ष्ठ, पोत, बलि, मंत्र, मित्र, सदो, योग, रश्मि रेप; रोम, कस; 
बिग्रह, शक्ति, शिव । = 


इन द्रो शब्दों का वाक्यो में प्र योग' करो “- 





0002) 


सभा-समाज, घास-परात, गर-घाट, दुवा-दुरमत जाच-पडताल 
चमक-दमक, कपड़े-लत्त , छान-बीन,दाना-पारी, ऋट-पट, दानःद'कलए 
छुल-दल, डीछून्डोल, जबी-सुनी, हाथ-पर, खूट-मार; ऊल-वायु, 
खेव-खलिहान । 





रूप में झिळते-जुल्ते मिञ भिन्न शब्द 
(Different Words much re embling in spellings) 
ग्र स--कंघा | वि ति 
अश--भाख } 
अपेक्षा--<च्दा, रिस्बत । न= दोलत । 
अधेक्ता--ध्यान रखना! घाम--अनाज ¦ 
अशुक्त---असमथ । नाग - हाथी, सर्प । 
[सक्त--मरन, मोहित ! नग--पर्वेत 
कर--खानि । नाज--नौका। 
आकार--रूकल । , नव-र्‍नया ! 
डपेक्षा-निरादर नारी- स्त्री ! 
छापेक्ता--निस्वतत । नालो--जल बहने का मागे । 
कुल--चंश । प्रसांद-डळृपा ) 
` कूल--किनारा । प्रासा इ-- सहल । 

">> कूत--किया हुआ । आ्रदार--रीति । 
क्रीत--खरीदा हुआ । प्राकार- किले का कोट: 
गृह- घर! बलि--उपहार ) 

। ग्रह--नक्तत्र | बली- बलवान । 

| छत्र--छाता । 

| छात्र-विद्यार्थी। | 





तरणी-- नाव । 
तरुणी--युवा, स्त्री । 
प्विप-- हाथी । 
छीप--ज्ञजीरा । 
सूल--जढ़ । 

सूल्य-- कीमत । 
लच््य— इष्ट, निशाना । 
लाक्षा--लाख । 
बसत--चस्न्र | 
च्यसन-- बुरी आदत । 
शंकर महादेव । 
संकर मिला हुआ । 
सम्मति--राय । 
ससिति--समा-समाज । 


८९१८ ) 


बिना- बगर । 
बीन--बीणा । 
सत--राय । 
मति--बुद्धि । 
शर-- वीर । 

शूर- -चीर । 
शकल- इक्षा । 
सकल--सारा । 
सर--तालाब । 
सूर-- सूर्य । 
स्वर्ग -देवलोक । 
सर्ग--रूष्टि, पुस्तक का अध्याय | 


सुचि-- सुई । 
शु च-- पवित्र । 


कुछ भिन्न रूप वाले समानार्थक शब्द 


झवनि-अवनी--प्रथ्यी 
कटि-कटी--कमर 
तरणि- तरणी - नाव 
&<रण्ि-धरणी--प४वी 
घूलि-घूली - गरद्‌ 
महि-मही-- प्रथ्वी 
श्रेणि-श्रोणी --पंक्ति 


कलश-कलस+--जलपात्र 
छोश-फोष --खज़ाना 
मूघक-मूषिक--मूसा 
विहग-विहज्ञ--पत्ती 
श्रपिघान-पिघान--ढकना 
दंधति-दंपती--नर-सोदा 
पथिवी-एथ्वी--भूसि 
तेख-तेळ्-तेल्ल ` ` 





फक नद १३०३० 
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( ११६ ) 


अस्यास 
_ इनके रथों में भेद वताश्रो । 
चिर चीर, कमञ्ञ कोमल, वाच्य वाक्य, निशिठ निरो, पाणि” 
पानौ, अन्न अत्य, प्रकृत प्राकृत, शप्र सम, दशन ढुरान । 
२, ऐसे पांच शब्द बता्रो जिनके अर्थ में मेर न डो पर रूप म 
बहुत थोड़ा भेद हो) 
पन्द्रहवां अध्याय 
विपरीतार्थक शब्द 
वियरीतार्थ शब्द वे हैं जो किसी शञ्र के अर्थ से 
उन्टा अर्थ बतायें । ये कई विधियों से वरते हैं। जैसे - 
१ अ जोड्ने से । स्वभाविक-अस्वामाविक। कस्रण्य-अकर्मेणय | 
शुभ-अशुभ । 
स्त्रर के पूर्वे अन हो जाता है । जेले--अ्र्थ अनर्थ । 
२ भिन्न शब्दों प्रारा । जेते-ज्येळ-कनिष। उगार-कृरण्‌, 
पुण्य-पाप । 
3 उपसर्ग जोड़ने से । जेसे-सम-विषम । गमन-आगमन ॥ 
क्रय-विक्रण | 
४-उपसर्ग बदलते से । जैसे-आदान-भरदान । सुगन्ब-दु गेन्ब ६ 
संयोग-वियोग । संपद-विपद । 
लिंग भेर से। नर नारी | पिता-माता। भाई-बहन । 
कुछ विपरःताथ शब्द 
अ या श्रन जोड़ने से 
लो फिक-अल्जौकिक । मल-अमख । 
सतू-असत्‌ । - खत्यन्यसत्य भ 7 


क: 


( १२० ) 


ऱवेव-- अचर । ईश---अनीश । 
आीर-अधघोर । १ एक--अनेक । 
खसे---श्रघम । ' ` आंतुर-अनातुर ! 


स्व -शस्वस्थ । ' र 


॥ अये -~अ्नायं ' 
` `` भिन्नं शब्दों हारा | 


याद अन्त ' `` न जड़--चेत॑न । 
आग्र-पश्चातत । शत्र-मित्र। ` 
पंडित - सूखे । कट उच्च--नीच । 
आकाश-पाताल । * स्थावर--जंगम । 
लिाभो-्हात्रि) ., हरब-दीघ । 


डिन राग्री। जीवन--प्ररण । 


\ 


उपसर्ग-योग से 


200 


सान-झ्षपएसान ¡ जय-पराजय | 
शग--र्िराग ।. ` ब धर्मा-चिधर्मी । 
धर्ती--निघेन। .; ` श्वास--उच्छूचास । 

/२ उपसर्ग बदलने से 
झंनुराग-विरांग - क्श इत्फषं अपकर्ष 
सुलभ-दु लेभ । उन्मीलन-निमीलन । 
सुजन-इुअन कक जते आदान-प्रदान । 
उरकार ¬ प्रतिकार । - स्न्रात-अवनति ! 

` लिंग के भेद से 

गाय-बेल । राजा-रानी 


बहुत से विपरीताथंक विशेष्य ओर विशेषण शब्द॒निषेगर्थ 
अ,अन्‌ वा वि उपसगे पूवे लगाने से बनते हैं । जसे उत्साह 
“मज॒त्साइ.। . अपत्य-अनपस्य । आादि-श्चनादि । अन्त 


( १२?) 


अनन्त । बिट्रान - श्रविद्वान्‌ । अधिकारी - अनधिकारी । क्ञानी-- 
अज्ञानी । धर्म ~ अधं | शेष--अशेष । 


सम--!चपम । गुण-विगुण | 
"सत्त - विसज्ञ । देश-विदेश । 


पक्ष --विपक्ष | योग--वियोग । 


ओर होता हे पर 





स--इसळा प्रच लत अथे है-कारायारवासी । 
५. अर्धचन्द्र--इसका अर्थ ६-गलहत्था देळर निकाल देना । 
` ` अज्ञाचक्ष --अन्धे को कहते हे । 
लय णु भाय---जिसकी , स्त्री सर गई डो) 
देवाना प्रय--बलि के लिए. पशु ! 
अभ्यास 
५--चि,रीता्थ शब्द किस तरह बनते हें । 
२-- अन्‌ और वि से पांच 'पांच विपरीतार्थ शब्द बनाओं। 
३ - पश्यतोहर, दिवोदात, जलज, पंकज--इनका .वशेषध्ये क्या हे? 


———— 


सो तहवां अध्याय 
समास ( Compound ) 
परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक 
शब्दों के मेल से कई स्वतंत्र शब्द बनते हैं। इस प्रकारका 
सेल समाप्त कहलाता हे और मिले हुए शब्दों को समस्त 





(१२२ ) 


पद कहा जाता हे | समस्त पदों के बीच की त्रिभक्तियों और 
संबंध बताने वाले शब्दों का लोप हो जाता। जैसे-राजा का 
महल = राजमहल, घोड़े का सवार-घुड्सवार, कान हैं कटे जिसके-< 
कनकटा | समास हो ने पर कभी कभी शब्दों के रूपों में विकार 
भी हो जाता दै। जैसे ““““““घुड़सवार! में “घोडे? का घुड़ 
बन गया है और 'कनकटा! में “कान” की जगह कन हो गया है । 
असे--डपसर्गं शौर प्रत्यय से नये शब्दों की सृष्टि होती है वैसे 
ही समास के ठ्ठारा भी नये शब्द बनते हैं । 

समस्त +द्‌ जिन शब्दों के मेल से बनते हैं वे उसके अंग 
कहलाते हैं | समस्त पर्‌ के खंड करे उसके खंडों के परर,र 
सम्बन्ध दिखाने की रीति को विग्रह (अज्ञा करना) कहते हैं ! 
नेसे-र।जपुत्र, इस समस्तपद का परिग्रह "राजा का पुत्र' होगा - 
समास होने पर बीच की "का? विभक्ति का लो। हा जाता है। 

किसो समास में पहला खंड प्रधान होता है और किसी सें 
दूसरा, किसा में कोई भी प्रवान नहीं होता और फिसी में दोनों 
खंड प्र गन होते हैं। इस प्रकार सपासौं के मुछ । चार भेर हैं» 
'उसे-[ ६] अश््ययीभात, [२] तत्युरुष, [३] बहुन्रो हि, [४] न्द्र । 


१ --अउ्य यी भाव { Adverbial Compound ) 


जिस समाप्त में पहला खण्ड प्रधान हो या जिंस 
समस्त पद्‌ से अव्यय का वोध हं, अर्थात्‌ विग, वचन. 
आदि के कारण जिसफा रूप न बदले उसे अव्ययी- 
भाव समास कहते हें । जैसे- 
प्रतिदिन, यथा शक्ति, एकाएक, आजन्म, दाथों-दाथ पहले- 
दहल, बेखटके, भंरपेंट) ` 


होर, नरे 


`, 


( १२३ ) 


२--तत्पुरुष Determinative Compound) 
जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्युरुष 
कि = we 
समास कहते हैं । तत्पुरुष समास ऊ दो भेद हैं । 
( १ ) व्यधिकरण तव्पुरुष और (२) समानाविकरण तत्पुरुष । 
ब्याघकरण तत्युरुप को ही साधारणतया तत्पुरुष रहते ह 
ओर समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय कह; जाता है । 
व्यधिकरण तत्पुरुष 
समास के पहले खण्ड में जिस कारक की विभक्ति का लोप 
हुआ हो उसी कारक ।वभक्ति के नान खे उस समास का नाम 
होता है । जैसेः-- 
१---कम-तत्पुरुष, २- कर णु-तत्पुरुष । 
३- संप्रदान तत्युरुष,. ४--अपादान-तत्पुरुष । 
४--संवन्ध-तत्पुरुष, ६--सधिवरणु-तत्युख्य । 
(--कर्मतत्पुरुष--स्वर्ग प्राप्त ( स्व को प्राप्त ), ग्रदगत 


२ --करण-तत्पुरुष--तु तसीक्रत ( तुलसी से कृत ), दईतारा 


( दई से मारा ), ६श्‍वरदुत्त ( ईश्वर से दत्त ) । 
३--सम्प्रदान-तत्पुरुष -- देश भक्रित-” ( देश के लिए भव्ति) , 
र्‌सोईघर- ( रसोई के लिए घर ), ह«कडी (हाथ के लिप्‌ कढी ) । 
४---अपा द्ान-तत्पुरुष-- पदे च्युते (पद से च्युत ). जन्मरोगी 
( जन्म से रोगी ) 
१--सम्बन्ध-तत्पुरुष--सुखमूल ( सुख का मूल ), देवमन्दिर 
( देब का मन्दिर ), ल.खर्पात ( लाख का पति )। 
&--अधिव रण-तत्पुरुष--आमवास (आम में वास), आनन्द मग्न 
(आनन्द में मग्न) आपबीती (आप पर बीती ) । 
तदुरुषसमास में कई बार विभक्तियों का 


त हड 





ट 


लोप नदींगी | 


७5२७५ ) 


>३ ने £ ~ ०, 
होता । ज से-मनसि ज (सनास-- ज)= सन म॑ पंदा हादे बाला | 
खे चर-आकाश सं चलने चाला | 


नञ -तत्युरुष 
निषेध या अभाव अर्थ वाले “न? के योग सें जो तत्पुरुष बनता है, 
हसे नन -तःषुहष कडवे हैं । (वर सं पूर्व न को अब ढो जातः है। 


जेसे-न-धर्स अधर्म, अभाव, अनर्थ अनधकार । कड तदयुसषलमास 
शब्दों में पूं को विभक्ति का लोग नहीं हाता । उसे अलुक्‌ 
तरगपुसुप कहते हैं। जेवे-युविष्ठर, कर्णेनप। इन में युधि और 
कण संस्कृत के सप्तम्यंत पद इं । अलुक तत्युरुष संस्कृत पदों में 
ही हाता 
समानाधिकरण (तत्पुरुष) 
(क) कर्मधारय ३७७०७०] Com pounrl 
जिउमें विशेषण तथा विशेष्य का या उपमान और 
उपभेय का मेल हो अर विग्रह करने पर दोनों खएडों मे 
एक कर्ता कारक की ही विभक्ति रह, उसे कमधारय 
कहते हैं । जेसे --( विशे /ए-विशेष्य ) नीलगाय, लालक॒मल । 
९ उपमान-3पसेय ) प्रार्णा्रय ( प्राणछमान प्रिय), चन्द्रमुख 
( चन्द्र समान सुख ) । ल्क 
(ख) द्वु 
जिस कर्मधारय समास में पहला पद संख्यावाचक 
विशषण हो और उसपे किसी समुदाय का बोध हो उपे 
द्विगु समास कहते हं । जसे त्रिलोकी (तीन लोकों का समूह) 
ठी ९ आळ आनों का समूद ), पंसेरी ( पांच सेरों का समूह ) । 


( १२९ ) 
३ -बहुत्रीहि (Attributiye Compound) 
जिप्त पद में कोई खंड प्रधान नहीं होता और जो 
अपने पदों से भिन्न किसो अन्य का विशेषण होजाता हे, 
वह बहु हि समास कहा जाता है । जेते चक्रपाणि (चक्र है 
पाणिमें जिसके, ऐसा विष्णु ), दोरंग्रा ( दो हैं रंग जिसके यादो 
रंगों वाला), रूकतन यन (रक्त हैं नयन जिसके या लाल आँखों 
वाला ), बारइसिंग्रा-( बारह हैं सींग जिंसके ), असिइस्त (अस है 
हस्त में जिसके), सिरकटा ( सिर है कटा. जिसका ), अलोना 
( नहीं है लोन जिसमें ) त्रिगुण ( तीन हें गुण जिसके ), अकारण 
(नहीं कारण जिसका ) 
कर्मधारय और बहु्रह समास में यह अन्तर दै कि कमे- 
चारय में समस्तपद का पहला खंड दूसरे खंड का विशेषण होता 
है, पर बहुब्रोहि समास में सारा समस्तपद अपने पदों से भिन्न 
किसी अन्य पद का विशेषण होता है । 
४-दुन्द्( Copulative Compound ) 
जिस समस्त पद के सब खंड प्रधान होते हैं, उसे इन्द्र 
कहते हैं। डन्दतमास के विग्रह में और' या अथवा" 
का प्रयोग होता है । जेसे-ऋषससुन, पाप-पुण्य, माता-पिता, 
सेठ-साइरुर, दांल-रोटी, हाथ-पांव, भूल-चूक, तून-सव-धन । 
पदों 
पदों का समास करते समय बड़ी सावधानता और कुश- 


लता चाहिये । कई धार ऐसा देखा गया. दवै कि एक पढ्‌ क आगे 
पीछे हो जाने.से अर्थ, बिगड़ जाता है या-उत्कष्टता नहीं रंइती । 


“अतः यहां पर कुछ पेसे पद दे दिये हैं. जिनसे विरोष शब्द 


' बनते हैं ॥ 


( १२६ ) 


कई बार, समानरूप सःस्त शब्दों से अथे भेद के कारण समास 
भेद हो जाता है । जैसे -ोत(पीले, अंबर (कड़े) बाला=गीतांतरर 
(बहुत्रःहि) । पीत पीला अंगर (कपड़ा)=गीतावर (कमं आरय) 
नीला कमच = नीज षमल-कमधारय । नीले कमबों वाला=नील- 
कमल-त्रहुत्री दि । 
पूर्वे शब्द से जुड़ कर बने. शब्द 
कु--कुलभूषण, कुलदीप, कुलांगार , कुलालंकार, कुलांगना 
कुलदेवता, कुलकरूक, कुछोद्धारक । 
यथ;--यथाशक्ति, यथेष्ट, यथोचित, यथासंप्रच, ` यथापूच, 
यथासाध्य .। i 
जीवन--जीवनांत, जीवनलीला, जीवनकाल, जीवनवृत्त | 
 देश-_देशाटन, देशांतर, देशाभिमान, देशवाली, देशोन्नति, 
देशब्यापी । 
ओ- चसम-घर्मात्मा, घमंयुद्ध , धर्मशील, धर्मबुद्धि, धर्मावतार । 
उत्तर पद्‌ से जुइकर बने हुए शब्द 
पात नरपति, महीपति, गणपति नपति । 
सिंह-- नसिह, लच्मणसिंह, नरतिह | 
ज्ञान--आत्मज्ञान, लोकज्ञान, ब्रह्मज्ञान । i 
अन्तर्‌ लोकाँतर, कालांतर, मन्वतर, अर्थान्तर, देशान्तर । : 
आगार-कारागार, धनागार, भोजनागार, स्नानारार | . 
अर्थी-- विद्यार्थी, परीक्षार्थी, घनर्थी । 
अद्दण्‌- चन्द्रअहण, सूयग्रहण,, पाणिअहण 4 
शी ल-_धमशील, दयाशील, उच ठिशील | ८ | 
(यदि कानों. को स्घुर लगे. तो- आगे पीछे के शब्दों को 
«बदल भी सत्ते हैं । पर इस बात का ध्यान रहे कि अञ्चं में भेद 
aS 


बक्कळ, ८ 
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( २७) 


0) ७ ये, 0 ~ ते > 
नन शत गये । असे-वर्ण गोचर के स्थान पर श्रवणगोच्र थो 


सकते हँ । जगन्नाथ की जगह जगत्मसु भी कहते हैं 
अभ्यास 
१. समास किसे कहते हँ? 
२. समास के नतने भेद हैं ? 
३. तत्पुरुष समास कितने प्रकार का है? करण-तत्पुरुष और 
अपादान-तःपुरुष के उदा-रण दो । 
४. बहुच्रीहि और कम «।रय में क्या भेद है ? कृष्णस५, पीतवस्त्र, 


-दीर्घाकार-इन समस्त पदों का.विग्रह करके समराओ कि य कम वारय 


या बहुब्रीहि दोनों में से किसक्रे उदाहरण हैं ९ 
१, इनके वग्नरह लिखो-श्यामसुत्द्र, चज्रदेऽ, चौमासा, प्राण- 


-ब्रिय, सोना, वज्रपाणि, देशहित, जन्मरो री, हाथ-' र । 


इन पदों को पूर्वे तथा उत्तर रखकर समस्त शब्द बनाओ--- 


र.ज्य, सस्य, बभू , देह, परायण, मूर्ति, निपुण, आचार, पति, 
अधीन, मेघ, सम्पन्न । ५ 


सत्रहवां अध्याय 
संधि 

दो; निर्दिष्ट वणो के आस पार आने पर उनका आयस में 
भे हो जाने से जो विकार होता है, उमे संधि कहते हैं । 

सघि तीन प्रकार की "गी हे शर 

(१) स्वर-सोध, (२) व्यं जन-सं घि, (३)विसग-संघि | 

(८) स्वर के परे स्वर आने पर जो विकार होता है 
उसे स्वरूसं ध कहते हैं । जंसे--विद्या + आलय = विद्यालय 


» 





( १२८ ) 


(२) व्यंजन से परे रवर या व्यंजन आने से जो 
व्यंजन में विफ्रार होता है, उमे व्यंजन-संधि कहते हैं । 
जैसे --जगत्‌ + ईश = जगदीश । सम्‌ "कल = सेकल्प । 


(६) विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन आने से बिस 
मे जा विकार होता हे. उसे बिस +संत्रि कहते हैं। 
स्ते - नि + पाय =निष्याप, ठुः+गति = दुर्गति । 
स्वर-संघि के पांव भेर हैं-- 
दीवे, गुण, वृद्धि, यण, अयांद। 


(१) दीर्घ-संधि ह्व वा दीर्घे अ इ, उ ऋ, से परे 
क्रम से अदि ह्व वा दीषे अ, इ, उ, ऋ, हो तो दोनों 
के स्थान में वही द॑,र्घ स्वर हो जाता है, इसे दीर्ष-सं थिः 
कहते हैं । उ 


अ+अ=प्रा-तेर + अत = वेदांत, शमार्थं . ग्रामांतर । 
अ + आ = आ-हिम + आलय = दिमालय, ग्रागत, घप्तोघार । 
आ + अस्सा - विद्या + अरथी =वद्या्थी, महानु भाव, द याणे । 
` गा + आ = आ--वि्या+आलय =विद्यालय, लत,/श्र प, महा शर ४ 
इ+इ =ई-कवि+इ द =कवी्र, हरीच्छा, सुद्र । $ 
इ + ई =ईकनि+ईश = कतरी शा, मु शार, झुनीषा । 
~ डक ४६८२६ -मढ़ी + इंद्-म द्र, एयर । 
` ३+३=ई--मदी + ईश = मदीश, नदोश. रजनीश | 
.'उ+ऊ=ॐ-भानु+उद्य = भानूंदय, विधुरय, प्रभूक्ति ।. 
4 ठ =ऊ-प्रभू+ उत्सव =३धूरंसव, श्वश्न पदेश । ` 
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थक इ ८८ ए-देव + इ द्व -< ३ 
अआर+ई ८८ ए- नर + ईश-न रेश, गणेरा, राजेश ! 

आ + इ -- ए--महा -- इन्द्र -- सहेन्द्र, रसेश, यथेष्ट । 

ग्रा + ई-ए--रसा + २श > रमेश, सहेश । 

अ+उ-- यो--त्रीर:उचित -- वी रोचित, न्रोन्तर सूयो दय । 
आ+उ = अ्ओ-महा+ उत्सव = मदोर्सव, महोदय । 

अ+ऋ = अर्‌ =महषि, सप्नषि । 


(3) वृद्धिसंवि--अ वा आ से परे यदि ए वा ऐ, ओ 
वा ओ हो तो दोनों के स्थान में क्रम से ऐ, औ हो जाते 
हैं । इसे वृद्धि-संधि कहते हैं । 

अ्र+ए = ऐ~एक + एक = एकेक ! 

आ + ए=ऐ-सदा + एवं = सदैव । 

अ+ऐ = ऐ-परम+एऐश्वय = परभैश्र्य, मतेक्य । 

आ+ऐ =एऐ -सहा+ऐश्वय संहेश्वये || 


आओ औ-बन + ओषधी = बनापधी, जलौष ! 2 
अ ऊ औँ > --परम+ओघषघ-पर मोपध । . 





( १३० ) 
आ+ = ग्रो-महा + ओज = सहोज । 
आम शौतश्रो-महा+ओऔषध = सद्दौषव । 
(४) यणु-संध-हस्व वा दीघ इ, उ, ऋ, से 
केरे असमान स्वर हो तो इ वा ईको य्‌, उ व 
व, और ऋ को र हो जाता है। इसे यणु-स थि 


इ को य-यदि ¦ अपि = यद्यपि, अत्याचार, भूम्याधार । 
ई को य--देवी+अपण = देव्यपण, देव्याज्ञा, नेग्यवतरण । 
उ को च्‌ -सु + आगत--रव गत, अन्वेषण । 
ऊ को व्‌-स्द्यंभू ' आज्ञा = स्वयंभ्वाज्ञा । 
को र -मांत+आनंद = मात्रानंद्‌, परत्राज्ञा । 


२ अयाद्‌-संधि--ए, ओ, ऐ, औ से परे यदि स्वर 
हो तो ए को अय, ओको अव, ऐ को आय श्रौर औ 


को आव हो जाता हे । इसे अयादि-संधि कहत हैं । 
ए को अय =ने। अन = नयन, जय । 
ओ को अव=भो + अन = भवन,ल ण्‌ । 
ऐे को आशय = गे+अकऱ्गायक । 


आओ को आव्‌=सो + उक= भाबुक । 
२--व्यजन संधि 


(क) किसी वर्ग के पहले वण से परे यदि कोई स्वर 
या वर्ग का तीरुरा, चौथा वण अथवा य, र, ल, ह में से 
कोई वणं हो तो पहले वण को उसी वर्ग का तीसरा वणे 
हो जाता हे । जेसे-- 


0860 त त ~ 


दिक्‌ + दशन + दिग्दर्शन । अच्‌ + अत--अजंत । षद्‌+दर्शन 
= षड दशन ' जगत्‌+ईश = जगदा । अपू+ज = अब्ज । 

(ख) किसी बण छे पहले या तीसरे भश से परे 
यदि प्रिपी वर्गका पांचयाँ बर्ण हो तो "उले ओर तीमरे 
बर्ण को अपने वर्ग का पांचरां वर्ण दो जाता दे । जेसे- 

याक त. मयर वाड मय । घथ + माप्त ८ धरण पास ! जगद्‌ + 





नाथ--जगृज्नाथ । अप्‌+सय >अस्सय । 


(ग) व्‌ वा द्‌ को च वा छ परे होने पर चू, जवा 
ऋ परे होने पर ज, र वा ठ परे हाने पर ट, ड वाढ 
ग्रे होने पर ड ओर ल अरे होने पर ल्‌हा जाता हे । 
जैसे-खत+न्षि घंद = सचिदानंद ' शरद+चन्द्र=रोर्चन्द्र । 
'जगत्‌ + छाया जगच्डाया। "छिन्न डाच्छन । 
न्रृहत्‌+रीका = वृ ट्रीका । ३द्‌+डयन उड्डयन । 
उदू+लेख = ३ल्लेख । 
(घ) त्‌ वा दू से परे श॒ हो तो त्‌ वा द्‌ को च्‌ और 
श फो छ हो जाता दै । जैसे-- 
सत्‌ +शास्त्र=सच्छात्र । उद्‌ + शिष्ठ = उच्छिष्ट । 
त.त्राद से परे यरि हू हो तो व्‌ को द्‌ और हू 
को ध हो जागा है । जेसे --7इ +दार = उद्धा । 
(ङ म्‌ के बाद यडि क्‌ से म्‌ तर में से कोई वण 
हो तो म्‌ झो अतुम्वार अप्रवा बाद के वर्ण के वग का 
बांचा वश हो जाता है । जेसे-- 
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सम्‌ + दार-सहार, सम्‌+वत्‌ = संवत । 
(छ) स्वर से परे यदि छ आये तो छ के पूर्व च 
लग जाता हे । जेपे- 
ग्रा--छादुन = आच्छादन । वक्ष + छाया? इच्च्छाया । 
(ज) ऋ, र्‌, प्‌ से परे न्‌ को शणहो जाता हे 
स्वर, कवर्ग पवग, अनुस्वार और य, ब, ह में से किन्ही बशो 


केबीचआ जाने पर सी क, ऋ, र ओर प्‌ परे न को ण 
हो जाता है । 


जसे - भरू+अन = भरण्‌ । भूष्‌+अन = भूषण । 
चमन = ऋण । शम + अयन = रामायण । 


(अ) स्‌ सं पूव अया आ से भिन्न कोई स्वर हो 
तो स को ष हो जाता हे । जैसे-अभिषेक । 


३ विसर्गसन्धि 
(क) विसर्गक्ो च या छ परे होने पर श्‌ हो जावाहे, 








(क © च 


(ख) विसर्भ सेपरे श या स हो तो विसर्ग को 
विकल्प से पर वशु हो जाता हे जसे -- 

दुः + शासन = ठुश्रासन या दःशासन 
निः+संदेह=निस्संदेह या निःसदेह । 

(ग) यदि विसर्ग से पूर्व अ' से भिन्न कोई स्वर 
र आरपरेक,ख यापफहोतो बिस को प्‌ हो 

| जाता हे । जैसे - हा 
१्‌ निःन-कपटर्स नष्कृपट । दुः + प्रकृति = दुष्प्रक्रृति । 

(घ) विसर्ग से पूर यदि अ' से भिन्न कोई स्वर 
हो और उसके वाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चोथा, 
पांचवाँ वर्ण अथवा यूर लू व्‌ में से कोई वणा हो तो 
विसर्ग को र्‌ हो जाता हे । जैसे- 
` दुः$उपयोग = दुरुपयोग । निः+आधार = निराधार । ` 

दुभगतिऱ्दुर्गत । , 
(इ) र से परे र्‌ होता पूव र्‌ का लोप हो जाता 


हे और र से पूर्व स्वर दीघ हो जाता दे! ' £ 
निर + रोग = नीरोग । निर्‌ + रस=नीरस । 


En i 


(RT) 


(च) येदि विसर्ग के पहले और सामने अ होतो 
पहले अ और विसम को ओ हा जाता है ओर सामने 
के अ का लोप हो जाता है । >से- 

यशः+-अभिलाघी = यशो भिलाषी । 

(छ) यदि अ के वाद विसर्ग हो ओर उसके वाद्‌ 
वर्ग का तीसरा, चोथा पांचवां अचर अथवा य्‌ , र, लू, 
व, ह, में से काई वण हो तो अ सहित विसरा [अः] 
को ओ हो जाता है। 

ज्जैसे--मनः+हर = मनोहर | मबः+योग-सनोयोग | 
वयःन बृद्ध = वयोवृद्ध । अधः+गति == अधोगति । 

(ज यदि अ के बाद विमग हो ओर उसके बाद अर 

भिन्न कोई स्वर हो तो विसग का लोप हो जांता हे 
और फिर पास आये हुए स्वरों में सन्धि नहीं होती । 
जुखसे--श्रत:+ एच--अतणव | 


अभ्यास 

१. संधि कितने प्रकार की हे ९ 

२. दोघेसांघ के नियम ओर उदाहरख दो । 

३. सुरारि, विद्यार्थी, कवींद्र, सूक्त, नदीश, संजीवनी, उच्छिच, 

रिच्छेद-- इनमें किन किन नियमों से संघियां हुई दें । :- 

9. नीचे दिखी संघियां किन अवस्थाओं में होती हें ९ 

(क) र्‌ का लोप, ख) विसगं को “अर” (ग) विसमे को “न्‌! 
(ब) नको ण्‌, (ङ) अजुर एर को पांचवां वण, (च)युण (छ) बुद्धिः! 


A 


। १३४) 


अठारहवां अध्याय 


अशुद्ध शोधन प्रकरण 
लोग करिसी वाक्य को लिखते समय कई तरह की अशु- 
द्वियां कर देते हैं । उन में कई अशुद्धियां वर्णों के सम्बन्ध में 
होती हैं ओर कई वाक्यों के संबंध में | पहले यहां व वा 
शब्इ-संइं री अशुद्धियां बताई जाती हैं । वर्णो में अशुद्धियां कई 
कारणों से होती हैं । 


वर्णा-अशुद्धि-प्रकरण 

(१) (क) संधि के कारण । अशुद्धसंथि करने से--अत्युक्ति 
की जगइ अत्योक्ति, सदुरदेश की जगह सदोपदेश, उपयुक्त की 
जगह उपरोक्त, लिखना अशुद्ध होता है । 

(ख) यदि डो पद अलग अलग भाषाओं के हों तो उनमें संधि 
शु करनी चाहिये । जैसे--तेरा + आशीवाद तथा स्कूल+आगमन 
में संधि नहीं हो सकती । 

(२) (क) णत्व के अशुद्ध प्रयोग से ' धारण की जगह धारन, 
विष्णु की जगह विष्बु, रामायण की जगह रामायन इत्यादि 
लिखना अशुद्ध है । 

(ख) षत्व के अशुद्ध प्रयोग से । पुरस्कार को जगह पुर्कार, 
धनुष्ट कार की जगद्‌ घजुस्ट कार लिखना अथड दै । 

(३ ) ख और ष की भूल से । पुरुष की जगह पुरुख षोडश को 
जगह खोडश, विशेष की जगह बिशेख,विष की जगह विख लि खना 


भूख दै । ५ 
(४) एक वर्गीय अक्षरो के संयोग को भूल से। किसो वर्ग के 


द्वितीय अक्षर ले पूव पहला और चतुर्थ से पूर्ष तीसरा होना . 


क 


चाहिये ' जस--च्टी शुद्ध हे, चिट्ठी अशुद्ध हे, पट्टा शुद्ध डे, पठ्ठा 
हवे, गुप्फा शुद्ध है, शुफ़्फा 
घ्वी अशुद्ध हे, टिडढा शुद्ध 





“३, वर्गीय अक्षर के पूवे या अनुस्वार होना चाहिये या उस चग 
का पांचवां अक्षर | इसी तरहँ य र ल च श प स हे क पूव सदा घऊ 
स्वार रहता हे | सन्श्य, सन्स्कार, सन्की , सम्मुख, सन्चार, सन्व- 
स्सर-अशुद्ध हैं । इ-की जगह संशय, संस्कार, संकीण, संसुख, 
संचार, संवत्सर शुद्ध हैं। 

(६) क्र और रि के अविवेक से | ऋषि, ऋतु, पितृ, तृतीय, 
शुद्ध हें, पर रिष, रितु, पित्रि, त्रितीय, अशुद्ध हैं 

(७) भावच चक प्रत्ययों को दोबारा जोड़ने से अभाव-शुद्ध है, 
अभावता अशुद्ध है-। जघुत्य शुद्ध दै, लघुस्वता अशुद्ध हे । आरोग्य 
शुद्ध है, आरोग्यता अशुद्ध है, पेक्य शुद्ध है, ऐक्यता अशुद्ध ड्र 
आलस्य शुद्ध है, आलस्यता अशुद्ध दै । 

संस्कृत के भाववाचक प्रत्यय के साथ हिन्दी का भाववाचक 
प्रत्यय भी जोड़ते इं । इससे शब्द अशुद्ध हो जाता है | जसे - 
कठिनता के आगे ई जोड़ कर कठिनताई बनाना अशुद्ध है इसी 
तरह दुटताई , देवत्वपन आदि अशुद्ध हैं । 

(८) य अंत शब्दों के अंत में “यी? के स्थान, पर हे? या “इनी? 
खिखना भूख दै । जैसे-न्यायी, विजयिनी, विजयी के स्थान पर 
ज्वाई; विजइनो, विजई, जिखना अशुद्ध है । 

(8) रेफ और रकार के संबंध में लोग अशुद्धियां करते हैं! 
मतो रथ को ज [हू मनोरथं, असमथ की जगह 'असमरथ, निरपराध 
की जगई निपराव अशुद्ध हैं। 


होना चाहिए । जैसे-नारियां, नारियों से, 


आङ पात्र आदि स अधंजिंदु (चन्द्रविङु) दै 


€ 0३0 ) 


( १० ) इंकारांत शब्दों के द्विवचन में अं 





पर नरीयां, नारीयां को अशुद्ध हैँ । 


( ११ ) चन्द्रबिदु, अचुस्वर और अनुनालिफ्त वणा )ङ अ. 


ण न्‌ म्‌) के सम्बन्ध में भी भूल होती हैं । पर इनक प्रयोग का 


नियम सरल है । जडा सच कर बोला जाय, वहां अचुस्वार 


र्‍या अलुना सक वर्ण और जहां हल्की सॉस से बोला जाय बडा 
-चन्द्रधिन्दु का प्रयोग होता दै । जसे -हंस, कस, चंड, संत्र आदि 


में अनुस्थार या अनुनासिक किया जाता है ओर हँसना नदियाँ, 
है | पांच वगो 
के अक्षरों के पर्व अनुस्वार को ङ_ ज_णनम भी हो जाते । 
जेले--अंक, पख, प्रत्यंचा, अजना, दर्ड, कए 5, परन्तु, पास 


'दुम्भ । इनके अतिरिक्त कई तरह की आर अशुद्धियां भी हो जाती हैं । 


समस्त शब्दों के बनाने में मी बडो भयंकर भूले हो जाते 


की सम्भाबना है । अतः उन मे बचना चाहिए । 
यहां पर कुछ ऐसे शब्द देत हैं जितके लिखने में प्रायः 


अशुद्धियाँ हो जाती हें । 


अशुद्ध शुद्ध 
सदोपदेश सदुपदेशा इस्त्री क स्त्री 
असमरथ असमर्थ, .. पि की १ bh 
अभावता अभाब | पुरष्कार पु 


अत्त्य क्ति ३ * पूजलैंस्पद ` 


अशुद्ध . सुद्ध 
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आधोन अधीन 
आरोग्यता आरोग्य 
आवश्यकीय आवश्यक 
अ्रसह्मनौय असहनीप 
ग्राबस्यता  आलस्य 
उन्नतशोल न्न्नतिशील 
उपरोक्त उपयुक्त 
उतपन्न उत्पन्न 
पेक्यता ऐक्य 
क्योंकि क्योंकि 
कवष्नी कतघ्त 
उल्लंघन उछ घन 
आसर अवसर 
गृहस्थ प्रहर 
-निरपराघो निरपराध 
परवतंन परिवेतन 
पहिला पहला 
पक्षौशाबक पतक्तिशावक 
जापग्रति जागृति 
`. ` यौवनावस्था युवावस्था 
खन्सुख सम्मुख 
स्मणं ` स्मरण 
श्मशान 


तेय्यार 
डुखदाई 
न 
दुरग'त 
दुष्मन 
दृष्य 
प्रथक 
प्र्थवी 
भागमान 
मनहर 
मनोकष्ठ 
दु्टताई 
घोर्थ 
निरस 
निरोत्साह 
= यून्नता 
दासीयाँ 
कापीयों में 
परसपर 
मास्यतीय 
जोवन 


तय्या ', तैयार 
दुखदायी 
दुर्गति 
दुश्मन 
ह्श्य 
प्रथक्‌ 
पृथ्वी, प्रथिवी 
भाग्यवान 
मनोहर 
मन;कष्ट 
दुष्टता 
चेयं 
नीरख 
निरुत्साह 
न्युनता 
दासियाँ 
कापियों से 
परस्पर 
“माननीय 
यौबन 


PD IIE 
So २? 


समग्री सामग्री विद्यवान विद्यमान 
सम्बत्‌ संवत ओषधि ओपकि 
हुवा, हुया हुआ। सिचन सेचन 
प्रमात्मा परमात्मा घनिष्ट चनिष्ठ 
प्र्येक प्रत्येक सशंकित सशङ्क 
प्रन्तु परन्तु व्योहार ठ्यवडार 
त्राह्मण ब्राह्मण वारम्वार वारंवार 
विशय विषय शत्र शीघ्र 


यह तों हुई वर्शासंबंधी और शब्दसम्बन्धी अशुद्धियां। 
इनके अतिरिक्त वाक्यों में भो अशुद्धियां होती हैं। उनमें कई 
अशुद्धियां मुहावरों की होती हैं, कुछ कर्ता और क्रिया में साम्ब 
न होने से होती हैं और कुछ लिंग के प्रयोग से होती हैं । विराम- 
चिह्न के अशुद्ध प्रयोग से भी अशुद्धा होती हैं। 

१ मुहावरे की अशुद्धियां-ऊ ट चिग्घाइता है, अशुद्ध है । 
ऊट बिलबिलाता है, शुद्ध है । नाव डगमगाती दै, शुद्ध है, पर न्ता 
डबडबाती दै, अशुद्ध है ! ५5 

२ कर्ता और क्रिया की विषमता की अशुद्धिया । आप कहां जाता 
है । मैंने अपना भोजन रोज खा लेत इं । राम की गाय लालियां 
हैं। ये वाक्य अशुद्ध हें । 

२--लिंग की श्रशद्धियां-लिग के शुद्ध प्रयोग करने. . में बढ़ 


“ खड़ा दै । एक ही शब्द को कोई एक लिंग में लिखता दै और 


कोई दूसरे में । 
अतः इनके लिये प्रचलन पर ही विशेष ध्यान देना 
£-विराम-चिह्ठ को अशुद्धियां । पूर्ण विराम को जगद 
और उस की जगह पूणं विराम आदि देने से ये अशुद्धिय 


साहिए।. 
LN ही 









( १४० ) 


आ जाती हैं जैसे --रुई । रेशम 
यहा से योरो गाते ह 
इस वाक्य सें कई अशु 


र सन ओर ऊत आदि पदार्थ 
। वहां से कपडा, बन फुर यहां आता है। 
द्वया हें । शुद्र वाक्य इस तरह होगा-- 


Ne 





अभ्यास 
गीधकर लिखों 
$- तांबे को प्रायः दूसरी धातुओं से मिलते .हे सोना चांदी के 
लिक में जो छनकार होता है चह तांबे की ही हैं इसको मिलाने का 
लाभ यह है कि सोना चांदी कडे 


हो जाते हें और सिक्के का अछुर 
मिटना नहीं पात! 


२--दिवारी वे सस होता हैं जब ब्रषा काल वीत चुका दे वशु- 
चिका ओर स्ल्ेरिया का डर नहिं २हता श्रद ऋतु आरंभ हो जाने से 
सकानों के टपकने ओर गिरने की भय नहीं रहते । 
२--पठने क्राःमुचच फल लोंगो ने द्वव्यपाजनसमज लिया हे और 
छपारजन को पेहली सीढ़ी नोकरी सान झि गई है पढ़ने में कोई नौकरी 
आचश्य मिलेगी यह धार्णा प्राया सभ क्षात्रों के मन में रहते हें यहां 
बक के जितने राजे महाराजे चेतानिक सेवा को परितिष्टा मूलक समज 
उसे चरितार्थ करते हे]! ९ 
४--सभ्यता पक सन्क्रित शब्द हे इसका अर्थ हें वह गुन जो 
ससुध्य को सभा में बेठने को योजता नहीं तो पशू संमान हैं। 
४--ईशचर की खष्टी सें प्रत्येक पदारथ का सदोपयोग और दुरो- 
गोरा होता जितने कारण सग च बिजली से साध्य है उत्तका कोई 


ठिकान! नहों किनतु इनहीं से जितनी हानि पहुँचने की सम्भावना दै 
'ब्टसको भीः कोई सीमा नहीं । ४4 95 





क 


| 
| 
| 
| 





शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हें जिससे कहते वालेका पूरा 
आशय प्रकट हो जाय! ( वाक्य एक वाजेके समान दै । जिस तरह 
वाजे के कल-पुर्जे होते हें उसो तरह आक्यरूपी वाजे के भी क्ल- 
पुजे होते हैं। वे हें. उसके शब्द : जिस प्रकार बाजे में कल-पुज 
को यथास्थान जोई गे से उसमें से सुरीली आवाज़ निकलने 
लगती है उसी तरह ६ क्व्य में शब्दों को यथास्थान रखने से 
उसमें से कई प्रकार के भावों का ज्ञान होता है। 
प्रत्येक वाक्य में इन दो बातों का ध्यान रहना अत्यावश्यक है-- 
क्रम और समता (मेल) । जिस वाक्य में न शब्दों में क्रम होता 
हे और न मेल होता दै, उस वाक्य से कोई अथे स्पष्ट नहीं 
निकलता । वास्तव में वह वाक्य ही नहीं कहा जा सकता ! 
क्रम (०६५९) 
क्रम से अभिप्राय है प्रत्येक शब्द का अपने-अपने स्थान पर ' 
रहने] और मेल से अभिप्राय है जिस शब्द का जिससे मेल 
(सम्बन्ध) हो उसका अपने सम्बन्धी के साथ रहना । जैसे - 
गोविन्द ने अपने भाई की कलम तोड दो ॥ इस वाक्य में अपने 
का भाईके साथ सम्बन्ध है, इसे यदि कुछ भी आगे पीछे 
करेंगे तो उसका कुळ अथे न होगा] | 
डग क्रम के कुछ नियम 
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का वाक्य में अपना नियत स्थान होता दे । उस स्थान से जरा 
सो हयर उबर हाने से या तो उउहा कुठ अर्थ ची रहता, 


आयात वह वाक्य भहा सा जँचने लगता हे ओर उस पद की ,| 


स्थिति खटकने लगती है । 
वाक्ये में कर्ता, कम ( सकसक क्रियाओं के साथ ) और क्रिया-- 
इस पदों का डोना आवश्यक है । 


कर्ती का वाक्य सें प्रथम स्थान ठे उसके बाद कर्म और 

- अन्त सें क्रिया का । जैसे गोपाल घर जाता है। इस वाक्य में 
क्ती “गोपाळ? कम "वर? ओर क्रिया 'जात। हे? उचित क्रम में 
पड़े हैं। य'द इन्हें जग भो इधर उपर करोगे तो वाक्यका 
»शप्र चाहे समता जा सके, परन्तु वह बुरा माळून होगा ' जेसे- 
बर जाता है गोपाच । जाता है गोराल घर । यह वाक्य ठीक नहीं 
जैँचते । इन (कर्ता, कर्म, क्रिया के अतिरिक्त शेष चार कारक 
अर हें ( करण, सम्प्रदान, श्रपादान, अ्रघकरण )। जिस शब्द के 
साथ जिसका सम्बन्ध हा प्रायः वह उसो शब्द के साथ रहता 


है ~ [et 3९ 
है, परन्तु सब के सब आते हे .कया के पहले ही । मोहन घर से | 
आता है । देव गिलास में दूध फौता है। में कलम से पत्र लिख रहा हैँ । | 


तुम मेरे लिए खाना लाग्रो । 
` सम्प्रोधन सदा वाक्य के आरम्भ में आता दे जैसे - गोपाल; 
क्या आज घूमने न चलोगे १ 


बिरेषण अपने विशेष्य से पहले आंत! है। जेसे--जीवन में, 
उत्तम का करने से मनुष्य का यश फेलता है । 


` क्रियाविशेषण वढुवा क्रिया के पूर्व आते हैं। जैसे -जल्दी 
- चक्यको नीचे आओ । व्यथ मत बोलो । 


( १७२ ) 


क्रियायूर के और उपायिसूचक विशेषण विशोष्य के बाद आते 


LR सच शब्द £ शोष्य से प आले ॐ 
& परन्तु पदवी (६।६।७ सूचक शब्द .शेष्य से पूच आते हँ । 
जेसे क ळ्‌. > 

जस--मेरो पुस्तक उत्तम है । रामचन्द्र हिन्दोप्रभाकर, आज ब्या- 


क्यान दये । दुव।घ वहादुर राजा नरेन्द्रनाथ । सर गङ्गारास । 


७ 


१२नेसूचक शब्द उस शब्द के पडले आगा है, जिसके विषय 
में पूजा गया दो। जैसे-आप क्या खा रहे थे १ क्या 
आप रुप रहे थे ? पहले वाक्य का छथ हे कि क्‍या चीज खा रहे 
थे। दूसरे झा अ है आप खा रहे थे कि नहीं १ 'कया? के 
आग पीछे रखने में अर्थ में सेद हो गया है। 

भो, ही, केवल आद्‌ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके आगे पीछे 
होने से आय के अर्थ में भेद हो जाता हे । अंसे-में मो पढ़ रा 
इ मैं पढ़ भी रहा इं। इन दो वाक्यों में भी का स्थान बदलने से «थे 
म अन्तर आ गया हूं । इसी तरह, आज हो में हरिद्वार जाड गा । 
आज में ही हरिद्वार जाऊ गा। केवल राम अच्छा गा सकता है रास 
केवल अच्छा गा सकता है । इन वाक्यों क अदो में ही ओर केवळ 
के इधर उधर रखने से बहुत अन्तर पड़ गया है । 


कई आर विशेष शब्द पर जोर देने के लिये अथवा विशेष 
अर्थ वतलन के लिए शब्दों के साआरण क्रम में कुछ .अदल- 
बदल भो हो जाता है । नसे-बाना चाहिए था राम को, चला गया 
सहन । खाना तो मैंने अब तक खाया नहीं । कल गया था वह और 
आज जाऊंगा में । 


मेन ९८००७११) 


वाक्य में शब्दों का परस्पर लिग, पुरुष, वचन, काल आदि 
में जो सम्बन्ध होता दै च्से मेल या अन्वय कहते हैं। वह मेल 
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डे ! राम चल्ला ह। दे हैं । में चलता हू । तू चलता हे । इन 
“ दास्यो में कर्ता आर किया चा! संख है । 
तुमने आम खाये । राम ने मेरा देख } पुस्तकें पढी | इनमें 


य, ०००-० 


कमे “र क्रिया का मेल है। 
करता और क्रिया का मेल 

यदि अनेक विभक्तिरटत कता या कर्म एकबचनांत हों तो 
क्रिया बहुवचनांत रहत से-राम अर गोपाल लड़ रहे थे ॥ 

आदर प्रदर्शन के लिए एकबचनांत कत्ता के साथ भी वहु- 
वचनांत क्रिया आती ६ ) जे से-महात्मा गाँधी आज यहां पधार गे 

समाचारपत्रों के सम्पादक अपने लिए बहुबचनांत क्रिया 

नते हे । जसे-पाठकों को विदित होगा कि इस पत्र के किसी पिछले 

अंक सें इम लिख चुके हैं शस्य दि | 

याद अनेक बहुबचनांत कर्ता भिन्न २ लिगों के होतो क्रिया 
का लिग अन्तिम कन्तो के अनुसार होगा । जसे उस जलसेसें 
किठने पुरुष ओर स्त्रियाँ थीं, यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता । 

यदि कई एक्रवचनांत कमत] भन्न भन्न लिंगो में हों तो 
क्रिया बहुबचनांत और पुलिंग होगी । असे-राम और खोता घने 
जंगलों से शुज़र रहे थे । 

यदि एक से अधिक कर्ता भिन्त भिन्न लिगों श्रौर वचनों 
में हों तो क्रिया होगी तो ब्रहु३चन में, किन्तु उस का लिग अंतिम. 
क्तौ के अनुसार ही होगा । ड.से--उस घर में एक बालक, तीळ 
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"स्त्रियां ओर पुरुष रहते थे | जब में चला ती मेरे साथ मेरो स्त्री, मोहन 
व 


“और मेरी कन्या दमयंती थीं । 


यदि अनेक कर्ता आसे जुड़े हों तो क्रिया अंतिम कर्ता 
के अनुसार होती दै । जेसे--मैं या मेरी स्त्री घर रहेगी । 


-शकुन्तला या मैं अवश्य पहु चू गा,। 


यद्‌ एक ही क्रिया के साथ अनेक पुरुषों के कर्ता दों तो 
“क्रिया का मेल यथाक्रम उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष से होता 
- है । जैसे -हम और मोहन चलेंगे | तुम और राम इकट्ट पढोगे । 
कप और क्रिया का मेल 
जब कतो सविभक्तिर हो और मे दो हों तो क्रिया निवि 
मक्तिक कर्म के अतस।र होतो दै! जेसे--उसने गरीबों को धन 


“दिया । 


संज्ञा और सवंनाम का मेल 
सर्वनाम के भिंग और बचन वे ही होते हैं जो उस संज्ञा 
टर गे जि ~ ~ * 
-के हों जिसके स्थान पर वह रखा गया है । जेसे-जो बालक 
ठीक समय पर स्कूल में आता है, वह कभी पढ़ाई में नहीं पिछड़ता । 
जो लोग उस जलसे में थे वे सब के सब एक दम खड़े हो गये | 


संबन्ध और संबंधियों का मेल न 
: संब्रन्ध कारक के विभक्ति-चिहों के लिंग गरन अपने- 
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संबन्धी के समान होते हें । जेसे-राम का रथ, महाराणी की गाडी, 
रास के पुत्र, सीता की लड़कियां | 

जब संबन्धी शब्द अनेक हों तो संबन्धकारक का चिह्न 
पहले संबंधी के अनुसार होता है । जैसे--उसका धन और स्त्री सब 
नष्ट हो गवे । 


विशेषण और विशेष्य का मेल 


जिशेषण के लिंग, वचन और कारक विशेष्य के अनुसार 
होते हैं । जैसे--नया मकान, नये खिलौने, नई चटाई । 
यदि एक ही विशेषण के कई विशेष्य हों तो विशेषण के 
लिग और बचन समीपस्थ विशेष्य के अनुसार होते हैं। जैसे-- 
काले घोड़े ओर घोडियां | पीली साड़ी और जम्पर , 
वाक्य-विग्रह ( Analysis ) 
प्रत्येक वाकय में दो पदों का हीना आवश्यक है । इनके न 
होने से वाक्य नहीं रह सकता । उनमें-- : 
स. ८: ज्या 
१--एक पद है जिसके विषय में कोई बात कही जाय | 
२--दूसरा हे उसके विषय से जो कहा जाय । 
जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं । 
किसी के विषय में जो कुछ कहा जाय,उसे विधेय कहते हैं । 
“राम जाता है । यहां रास के विषय में कहा गया है कि वह 
जाता है । अतः रास उद्देश्य और जाता है विधेय है । 


“राम भोजन खाता है! इस वाक्य में तीन शब्द हैं। राम 
उद श्य ग खाता दै विधेय । पर भोजन क्या है ? यह कर्म है। 


वाकम न वत त उ का 


( १४७ ) 


जब कर्ता को क्रिया को पूर्ति के लिए किसी वस्तु की आकांता 
रहती है, तो उसके लिए जो शब्द आता है उसे कर्म कहते हैं। 
यहां खाता है, की आवश्यकता तत्र तक पूणं नहीं हुई जव तक 
भोजन! नहीं कहा गया, अतः भोजन कर्म डे । 

मेरा बड़ा भाई रामदेव कल सिनेमा हाल में बेठ कर एक सुन्दर 
खेल देख रहा था । इस वाक्य में उदेश्य है--रामदेव, विधेय है-- 
देख रहा था। कर्म दै--खेल । किन्तु जो कई एक दूसरे श 
यहां पड़े हूँ उनका वाक्य में क्या २ सम्बन्ध हे १ 

रामदेव । कोन रामदेव ? मेरा बड़ा भाई । 

मेरा बड़ा भाई--ये तीनों शब्द रामदेव के गुणों का जिस्तार 
करते 

जो उइश्य का विस्तार करें उन्हें उद्देश्य-विस्तार कःते हैं ; 

रामदेव क्या देख रहा था ? खेल । केला खेल ? सुद्र। कहां 
देख रहा था ? सिनेमा-हाल में ९ कत्र ? कल । किस तरह ? बैठक: । 

ये सब के सब पद्‌ विधेय के विस्तार हैं। 

जो विव्य का विस्तार करें उन्हें विधेय-विस्तर कड़े हैं । 

वाक्य में जो कई ए5 ओर कर्ता, कर्म, क्रिया क सम्बन्धी 
शब्द होते हैं वे या उद्देश्य के या विधेय के वस्तार होते हैं 

कुछ क्रियायें अपूण होती हैं । ज्ैसे- हँ, हो गया, बन गया 
इत्यादि । इनकी पूत के लिए पूरङ होते चाहिए । 

राम राजा बन गया। देव दुद्धिसान हे । मेरा काम हो गया। 
इनमें राजा, वुद्धिमान) कास पूरक हैं । | 


| १४८ ) 


१--- मेरा एक सहपाठी आज छुट्टी लेकर घर चला गया | 
०७ Ls SR भ 2 
उद्द श्य Meee... वेय 
SMM Coes प. > न्य 
उद्देश्य का | समापिका | 




















“0 । | व]: प्‌ ~ 
| ~ | कस | विधेय-विस्तार 
उदर्य विस्तार | क्रिया| | 
] 
| | चला | आज f 
सहपाठी| मेरा, एक | घर | छुट्टी 
| गया | | लेकर 
2444 > प फसप र क 
२-राम रावण को मार कर अयोध्या में आते ही राजा बन गया | 
SND) YN फेड नम टन पपा 
उद्दश्य ! विघेय 
समापिका | 
त्रिधेय-विस्तार पूरक 
। क्रिया | 
| रावण को मार 
राम । बन गया कर, श्रयोध्यामें राजा 
| 
| । आते ही द 
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दूधरा अध्याय 
वाक्य के भेद 


वाक्य तीन प्रकार के हें--सरल वाक्य, मिश्रत वाक्व, 
संयुक्त व।क्य । 
१--सरल वाक्प (Simple Sentence ) 
जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो, उसे सरल 
वाक्य कहते हैं। जैसे-मेंने उसे जी भर देख लिया। 
२--सिश्रित वाक्य (Complex Sentence) 
जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त एक या बहुत 
ऐसे सी वाक्य हों जो उसपर आश्रित उरवाक्य हों, उन्हें मिश्रित 
बाक्य कहते हैं । 
जैसे-में कहता हूँ कि उसे बुला लाओ । इस वाक्य में “में 
कहता हैं? इस सरल वाक्य के अतिरिक्त-उसे डुला लाओ” यह 
आश्रित उपवाक्य भी है । दोनों वाक्यों को जोड़ता ट्ठ 
मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य (P:incए2] 0]8७58) 
और एक वा अधिक उसके आश्रित उपवाक्य (प) ०८५/०३९ 
clause) रहते हैं । 
आश्रित उपवाकय (3प0-ण्वीए २0९ Clause) 
आश्रित उपवाक्य वढ है जो बिना किसी दूसरे वाक्य की 
सहायता के पूरा न समका जाय । जै _ 
मोहून जो मेरे भाई का सबसे छोटा लड़का है, बड़ा नटखट है | 
इस वाक्य में प्रधान वाक्य हे-- मोहन बड़ा नटखट है। यह 
वाक्य पूर्ण दै । इसके अर्थ की पू्िके लिये किसी अन्य ४ ह, 
आवश्यक्ता नहीं दे । | | कप 
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दूसर। वाक्य --,जो मेरे भाई का सबसे छोटा लड़का है।? उप- 
वाक्य है। यह वाक्य स्पष्ट ही अपूर्ण मालूम होता क्योंकि इसमें 
“जो! पद किसी और की अकांज्ञा रखता हे । देखा जाय तो यह. । 
वाक्य मोहून का विशेषण हे । ऐसे उपवादयों को विशेषण- 
उपवाक्य ( \५]०९।४७। (0]७प४७) कहते हं) 
£--मेंने देखा कि राम भागा जा रहा था ।? इसमें 'मेंने देखा .? 
प्रधान वाक्य है| “कि राम भागा जा रहा था । यह संज्ञा की तरह | 
देखा? के कमरूप सें आया दै । ऐसे वाक्यों को संज्ञा-उपवाक्य / 
( Noun-Clause ) कहते हैं । | 
२-जब सब लड़के पढ़ रहे थे तब गोविंद बेठा-बेठा हंस रहा था । 
इसमें प्रधान वाक्य द्वै--गोविंद बेठा चैठा हँस रहा था । 
जब सब लड़के पढ़ रहे थे | यह उपवाक्य है। इसमें 'जब' किसी , 
ओर क्रिया के काल की आकांक्षा रखता दै । | 
ऐसे उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया- 
विशेषण -उपवाक्य (4१५०८।०] 09५६७) कहलाते हैं । | 
क्रिया-विशेषण-उपवाक्य क्रिया का समय, कारण, ढंग आदि | 
बताते हें । | 
मिश्रित वाक्य के आश्रित उपबाक्य तीन प्रकार के होते हैं-- | 
संजञा-उपवाक्य, विशेषण-उपचाक्य, क्रिया-विशेषण-उपवाक्य । 
संयुक्त वाक्य ( Compound Sentence) | 
जव दो वा अधिक सरल या मिश्रित वाक्य एक दूसरे की | 
अपेक्षा न रख कर और, परन्तु, अथवा, एवं--इत्यादि अव्ययों | 
के योग से परस्पर मिलते हैं, तो उस मिले हुए पूरे वाक्य को | 
संयुक्त वाक्य कहते हैं । 
जेसे - उसे देखते ही वह रोने लगी क्योंकि उसका भाई उसे 





बहुत देर के बाद मिला था। इसमें दो सरल वाक्य “बयोंकि? से 


हु जोडे हुए हैं। 
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राम घर से देर से चला गया था, किन्तु मोहन तब गया जब उसे कृष्ण 
चुलाने आया । इस वाकत सें राम वर से देर से चल्ला गया था ।' यह 
सरल वाक्य हे और “मोहन “आया ०! सिश्रित वाक्य दै! इन 
वाक्यों से मिलक्रर वना इश्रा यह सारा वाय संयुक्त वाक्य 
है। संयुक्त वाक्य में वास्य छू हाले अउ्यय को संयोजक 
खव्यय , Co-ordinate Conjucti0n) कहते हें । 






मेरा तों काम हो गया, पर गोविंद जो पोछे चला था, निराश 
होकर लोट आया | इस में सो एक सरल वाक्य ओर उके मित्रत 
चाक्य 'पर' सं जुड़े हैं । 
चोर माल असबाब उठाकर भाग गया ओर वह यात्री बेचारा 
देखता हो रह गया। नस सं दों सरल वाक्य शार सं जुड! 
संयुक्‍त वाक्य में प्रवान वाकय के आंतरिक्त जो दूसरा वाक्य 
संयोजक अव्यय से जोडा जाता है उसे समानाविकरणवाक्य 
(Co-ordinate Cause) कहते हू 
‘> (A ~iyrals\ 
वाक्यबिग्रह (4०३४३३) 
वाक्य के अ शो को एक्‌ २ कर उन रे परस्पर संबन्ध को 
बतलाना वाक्यविग्रह या वाक्यविश्लेषण कहलाता दै । 
१-— सरल वाक्य 
७. ~ ~ ~ ०७ 
उस बालक ने अपनी दरिद्र दशा अच्छी तरह देख ली ह। 





[ 
उद्देश्य विधेय 
फेर ome eT 
उद्देश्य का |समापिका| __< |कमे का क्रिया का 
र | विस्तार किया निस्तार क्रिया | | चिघ्तार| विस्तार न 
| | | दरिद्र, | अच्छी 
बालक ने बम पत... यल दे गण | आ 0 उस | देखली है| दशा | अपनी' | तरह ह 





--संयुक कत वाक्य (क) 
य किन्तु 


मेरा भाई देव आंयगा । तो अवश्य थोड़ी देर रछ अपने रे चला जायगा 
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उद्देश्य -| उद्देश्य का व क्स | कम क 
विस्तार | क्रिया | 
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३४ १. मेरा भाई देव प्रधान 
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्रायगा तो अवश्य 


२. किम्तु थोड़ी 

धि- ष्च 
हेर ठहर कर खसानाधि ख 
पने घर चला | करण 


ज्ञाथगा | (सेरा भाई) | जायया | घर अपने 


किन्तु (देव) 
































































त छ बाक्य वाक्यभेद संयोजक | 
न | [. उद्देश्य का समापिका कर्मेकमे का विय का 
Do | ड ऱ्य _विरतार | क्रिया | विस्तार | विस्तार 
र E टॅ १, चः हमारे मुख्य is चह भी न हैँ नो प 
कि हिं हि स्कूल के प्रधान | शिया 
एफ छ र अध्यापक हें । 2 वाक्य 
व म ह ` . जिन्होंने हाथ | घ्पवाक्य |जिन्हो न| | ie 
छ 8 6 हि मे-बबी सी पुस्तक (विशेषण) 5 उठाह घट वाचा 
दु टकके फि ३. और जिन के a १ 
पाग है । | (विशेषण)) और |पाग | सफेद | हे का 
55 2 2 ३ मिश्रित वाक्य ` 892 या "न्न 
A इस पाठ में उन प्राणियों का वर्णन हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं) 
वाक्य (वाजयसंद |, उह हे | क्रिवि य 
हँ ५ क्र ME उद्देश्य का विस्तार र |समापिका | विधेय का विस्तार) 
i SR ह की हुरू 0 तरि यका विस्तार निरा 
प्राशियों का वर्शन हे | बर्णन उन | Bid _इस पाठ में _ ८ 
२, जो मनुष्य के लिए | उपवाक्य | प्राणियों का | __ ह Fore हटी. 
उपयोगी हैं । (विशेषण) | जो । जो | हैं. । मजुब्य के लिये उपयोगी | 
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अभ्यास 


नीचे लिखे वाक्यों में बताओं कि कौन सरल, कोन मिश्रित 
कौन संयुक्त वाक्य हें ? 


2 
ला 
र्ब 


गांधीजी आज कलकत्त से आकर बनारस चले गये । जिस 
पुस्तक में बड़े बडे महापुरुषों का वर्णन हे उसका नाम चीर चरितावली 
है। जब उसने देखा कि मेरी दाल यहाँ न गलेगी तो तुरंत रफ्क्चक्कर 
हो गया । भाई भाई का देर अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे कुलघात 
होता है । मेरा नाम तो. देवधर है किन्तु तुम्हारा नाम क्या है! 
जब अच्छे काम करोगे तब यहाँ ही नास न पाग्रोगे किन्तु मरकर 
पीछे भी यश छोड़ जाओगे । अच्छो की संगति से भली भांति लाम 
होता है जब उनके उपदेशों पर आचरण किया जाय । देशद्रोही 
से प्यार करना देशघात कहलाता हे। अहिंसा परम धमं है--यह 
कहते हैं कि जैनियों से प्रचलित हुआ। मेरा भाई घर जाकर इस पर 
खूब विचार (करता है। वह जानता भी नहीं कि देशत्याग किसे 
कहते हैं । क्या पता तेरे मन में क्या लहर चल रही हैं । वह उसी 
देश में पैदा हुआ जहाँ उसका पिता हुआ था। जब में आपके 
चरणों हें रहकर पढ़ा करता था उन दिनों और आज आप की 


आकृति में बहुत भेद होगया है । जब मलुष्यों पर विपत्ति आती दै 
तो परमात्मा रत्ताहुकरते हें ॥ वह लन्दन से आ भी गया पर में यहीं 
* पर अपने भाग्य को कोसता हूं । 


तीसरा अध्याय 
वाक्य-संकोचन ओर वाक्य-प्रसारश 


( Contraction and Wxpension of sentences ) 
जो भाव अनेक पदोंसे प्रकाशित हों उन्हें यदि थोडे शब्दों 
में प्रकाशित किया जाथ तो उत्ते वाक्यसंकोचन कहते हैं. । रसा 


~ 
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तरह थोड़ शब्दों में प्रकाशित होने वाले भाव को अधिक शब्दों 
म प्रकाशत करना वाक्यप्रसारण कहलाता है। जैसे-राम ने 
जलम॑ बल था सुत्र पात्रा क साथ रावर का जार दिया आर साथ 
हा उसके नाइ कुम्तकण को सार दया। यह वाक्य इस प्रकार 
छोटा होकर भी उसी अथ को २१९ करता है । 
बलवान राम ने सपुत्रपोत्र रावण और उसके भाई कुम्भकर्ण को 
मार दिया | यहां वाक्य संकोचन ह्या हे ; 
नोल वस्त्रधारी ॥लयाहा उस समय कांग्र स सचनस्थ परल जा 
का आर उनके मंत्री को पकड़ ले गया । इनमें शब्द राका याद्‌ इस 
धकार चढ़ाया जाय तो भी वाक्य उसी अथ को देता है 
वह सिपाही जिसने नील वस्त्र पहने हुए थे, उस समय कांग्रे समवन 
में बेठे हुये पटेल जो को पकड़ ले गया आर साथ ही उनके मन्त्री को 
भी पकड़ ले गया। यहाँ वाक्यप्रसारण हुआ है , 
वाक्यसंकोचन 
कई परों के स्थान में अपेक्षाकृत थोड़े पदों से वाक्य- 
संकोचन होता है । यह तीन प्रकार से होता है- 
१ ($) बहुत शब्दों के स्थान पर समुचित थोड़े शब्द 
रखने से | द 
में घर गया तो मोहन भी सेरे साथ घर गया । इस जगह-मोहंन 
'सेरे साथ घर गया ! 
असा तू बुद्धिमान है वेसा में भी बुद्धिमान हू । इस जगह- में भो 
तेरे जेसा जैसा बुद्धिमान हे । 
(ख) असमस्त पदों में समास करने से | 
असे तूने मेट्रिक परीक्षा उतोग की हुई हे वैसे उसने भो की हुई 


i) 


> हा 


रे | इसको जगह--तेरे जेसा वह सो मेटिक?-परीक्षोत्तोख हे । 
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रहीम में बल तो महान था पर वह कल्लू जेसी युक्ति नहीं जानता 
था । इसकी जगह-रहीम महाबलौ था पर कल्लू सा युक्तिज्ञ न था । 

जिसने इन्द्रियों को जीता है उसके श्रागे संसार को जीतना कठिन 
नहीं । इस की जगह-इ'द्रजित के आगे संधार-ब्रिजय कठिन नहीं ! 

(ग) कत्‌ या तद्धित प्रत्ययों के योग से । 

जो स्थान दर्शन के योग्य हो उसको र्ता भी अच्छी तरह होनी 
चाहिये | इसकी जगह दर्शनीय स्थान सुरक्षित होना चाहिए । 


राम का विचार है कि ईश्वर है पर विष्णु ईश्वर को नहीं,मानता | 


इसकी जगह- राम आस्तिक है पर विष्णु नास्तिक | , 

जो मारना चाहता है उसे कारवास मिलता है। इसकी जगह 
जिघांसु को कारावास मिलता हैं । 

घै० संगाधर जी व्याकरण में कुशल थे ओर साधव शास्त्री न्याय 
में) इसकी जगदू--पंडित गंगावर जी वेग्राकरण ओर माघव शास्त्री 
नेयीयक थे । 
२--यदि ऋहों पर एकमे अधिक समारिक्रा क्रियायें हों तो अंतिम 


को रख र शेष को असपापिका क्रियामें बदत्त देना चाहिए । जैसे- 


राम अयोध्या से चले, पंचवटी में पहुँचे और वहां पर उन्होंने कुटो 

छ EE 
बनाई । वहां से भी आगे चल च लंका तक पहुँच गये | इनको जह. 
रामू ने अयोध्या से चलकर पंचत्ररी में कुटो बनाई ओर वहां से भी 
चलकर लंका तक पहुँच गये । 


राजा ने संवाद सुना । सुनानेवाले का बड़ा सत्कार किया । इसको 
जगह-राजा ने संवाद सुनकर सुनाने वाले का बड़ा सत्कार किया) 

जहां किसी वाक्य में या वाक्यसमूह 'में भिन्न २ उद्द श्यों 
के साथ एक ही प्रकार की किया अलग अलग लगी हो 'तो सब 
उद्देश्यों के साथ एक-ही किया को लगा देना चाहिए । 


राम विद्वान है, देव विद्वान है, रोशन विद्वान है। इनकी जगह 








। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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“राम, देव और रोशन विद्वान हैं 


न राम वहां ठहरेगा । न माधव यहां ठहरेगा | न केवल यहां ठह- 
रेया । इनकी जगह-राम, माधव और केवल यहाँ न ठहरेंगे । 


अभ्यास 


(क) इनके लिए छोटे पर्यायशब्द दो --- 
हाथ में है खडग जिसके, लंबे हैं कान'जिसके, पानी सें पैदा हश्रा 
सिंह के सभान नर, तोनों लोकों के स्वामी, जो कुटुम्ब का पालन करने 
वाला है, दुष्ट है बुद्धि जिसकी, जिसको कोई काम करने को नहीं, आगे 
आने वाली (भविष्यत्‌ की) बात बताने वाला, जिस पर्बत के सुख से 
ज्वाला निकलती हो । 


(स) इनसे से प्रत्येक स्थान पर एक एक विशेषशुपद्‌ दो-- 

मिट्टी से बना हुआ,जिसके विषय में कुछ कहा न जा सके, जिसके 
पत्त गिर चुके हॉ, जो दूर को बातों को सोचता हे, जो स्वभाव के 
विरुद्ध हो, जो श्रद्धा के योग्य हो, जिसको कुछ ज्ञान हो, जिसका पति 
मर चुका 

(ग) इनके संकुचित वाक्य बनाओ- 

महात्मा गांधी देश की सेवा करते हैं, मालवीय जो देश की सेवा 
करते हैं, सत्यसूति देश की सेवा करते हैं । 0 


गोविन्द ढोड्ला गया | गोविन्द घर पहुंचा ' उसने अपनी माता र 
की बुरी हालत देखी । जिसमें दया नहीं, बह किसी के विश्‍वासके | 
योग्य नहीं होता । जितना बल तुर में है उतना बल सुरूमे हे। 
अजुन ने जिसके हाथ में धनुष था सब को मार दिया। 
मानने वाले छात्र सदा सुख बाले होते हैं 











i १७० ) 


(घ) इनका प्र सारण करो-- 

जो सत्यवादी नहीं होते, वे आदरणीय नहीं होते । लोग नास्तिक 
को विश्वस्य नहीं समझते । घर जाकर माता के चरणों में प्रणाम कर 
और सीता को साथ ले राम बन को चल दिये | प्रायः सब भारतीय 
प्राचीन आर्यावर्त को पूज्य मानते हैं । सांसारिक सुख क्षणभंगुर है! 
लाहौर से कई दैनिक) साप्ताहित और मासिक पत्र निकलते हें । 


चौथा अध्याय 


सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य परिवर्तन 
(Change of a Simple into a Complex sentennce) 
सरल वाक्य मिश्रित वाकय सं इस प्रकार बदला जा 
सकता है । 
(क) विशेषण-बोबक वाक्यश (4.jectival phrase) 
(ख) चिघेय-पूरक (Complement to the predicate 


(ग) विधेय का विस्तार (Pxtension of the predicate) 


(च) वाक्यांश (073४९) --इन में से 
जो जहां प्रयुक्त हो उसे वाक्य में बद्ल देना और “जो? “व 
ध्यदि! “तो? आदि नित्यसम्त्रन्धी अव्ययो से उन्हें जोड़ देना । 
सरल नक्स-दाशरथि राम ने रावणको सार दिया । 
निश्चित वाक्य -राम चे जो दशरथ का पुत्र था, राव श को भार 
द्या 
सरल वाक्य--भेरा भाई बडा चतुर है । 
मिश्रित वाक्य --जो मेरा भाई हे, वड बढ़ा चतुर हे । 
सरल वाक्य- उनकी बुराईयों को झै जानता हे । 


क खाक्य-उनकी जो बुराइयां हैं, नें उन्हे जानता 5). 
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सरल वाक्य--घनवान्‌ पुरुष का सभी आदर करते हें } 

मिश्रित वाक्य--जो पुरुष धनवान है, उसका सभी आदर करतेहैं | 

सरल वाक़्य--जवानी की गी ग्रा जाने पर कई तरह की 
उ॒राइयां हो जाना संभव है । 

सिश्रित वाक्य--जब जवानी की गर्मी ग्रा जाती हे, तो कट्टे. तरह. 
को बुराइयां हो जाना संभव है , 


अभ्यास 


इन वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में वदलो -- 

मैं दस बजे घर पहुँच कर आराम करता हू । संतोषी को सदा 
सुख मिलता है | इस बृक्त में फूल लगने के बाद फल भी लग गये हैं , 
सदाचारी मनुष्यों का जीवन संसार में उत्तम शिक्षाओं का प्रचार करता 
है । युविष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे | मेरा विचार आप से लड़ने का नहीं । 
परिश्रमी सदा यश पाते है । 


मिश्रित से सरल वाकय “बनाना 
(Change of ७ Co mplox into x Simple sentence) 


मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में बदलने के लिए मिश्रित 
वाक्य के अप्रचान उपबाक्य को वाक्यांश या प्रद में बदल कर 
नित्यसंबंधी वाक्यों को निकाल देना चाहिये।इछ बात का 
अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि वाक्य के प्राकृतिक अर्थ में ` 
कुछ भेद न होने पाये । 

सिश्रित वाक्य--जब समग्र ही गुज़र गया तो परिश्रम किस 
कास का | 
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सरले वांम्य--समय गज़र जाने पर परिश्रम किस काम का | 
मिश्रित व।क्य-जो जीव चार पांत बाले होते हैं उनके पूछ 
अवश्य होती हे । 


सरल वाक्य --चतुप्पद्‌ जीवों की पू'छ॒ अवश्य होती हे । 

मिश्रित वाक्य--जिनक्रे हाथ पांव काम नहीं करते उनसे किसी 
बड़े काम होने की आशा न रखनी चाहिये ! 

सरल वाम्प्र—इाथ पांव से काप्रन कर सकने वाले से किसी 
बड़े कास की आशा न रखनी चाहिये । 


अभ्यास 


इनके सरल वाक्य बनाश्रो-—- 

जो.जानवर जंगलों में रहते हैं, शिकारी लोग उनका शिकार करते 
हैं । सुके यही चिन्ता रहती है कि में उसका काम नहीं कर सका। 

जब विपत्ति लिर पर ग्रा जाय तो निडर होकर सारस से सामना 

करना चाहिए । जिस स्थात को आजकल पेशावरकहतेहें उसका प्राचीन 

नाम पुरुषपुर है | तुमते जेसा किया है उसका वेसा ही फल पाया है । 

लुरे अब ज्ञान हुआ कि राम तुम्हारा भाई है। जो पराधीन पुरुष हैं 

उनका जीवन व्यर्थं है। न । 


-- आता — 


। 





सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना 


{Change of a Simple into a Compound sentence 
सरल वाक्य को किसी संयुक्त वाक्य बदलने के लिए -- 
(क) वाक्य के किसी अंश को एक स्वतन्त्र वाक्य में बदल 


कर उसे अन्ये वाक्य से संयोजक अव्यय छारा जोड़ना चांदिए 
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(ख) कभी-कभी असमाविका क्रिया को समापिका क्रिया 
में बदल कर उपयुक्त अव्ययों का प्रयोग करना चाहिए । 
सरल वाक्य-में एक आवश्यक कार्य सें व्यग्न था, अतः आपका 
, काम नहीं कर सका | 
संयुक्त वाक्य ~ एक आवश्यक कार्य में व्यग्र होने के कारण में 
“आप का काम नहीं कर सका । 
सरल वाक्य-मैंने उस मोजन में सम्मिलित होकर भर पेट भोजन 
किया । संयुक्त वाक््य-मैं उप्त भोज में सम्मिलित हुआ, और भर पेट 
-भोजन किया । 
सरल वाक्य-चह गोलो का निशाना होने से बचकर भाग गया । 
संयुक्त वाक्य वह बचकर भाग गया, नहीं तो गोली का 
निशाना हो जाता ॥ 
अभ्यास 
इनके संयुक्त वाक्य बनाओ-- 
महाराज जारज की जुबली के उपलच्य में दीपमाला को देखकर 
वह दंग रह गया | मेंने सूखेता से ऐसे काम सें हाथ डाला है। अन्दर 
से कुछ पिसान लाकर भिखारी को दो । दशरथ का बडा पुत्र राम बन 
को गया । प्रजा के कल्याण के हित राजा कर लेता है । पढ्ने के समय 
-बात करने से ह होता हे । बडे बढ़े पाप करने के निमित्त मेरा 
«जीवन कष्टमय है । तुम्हारे जेसा काम में करू गा। अक्त-जनो के कष्ट 
से. ईश्वर असंतुष्ट होता हे । राम, लच्मण औरं सोता बन को गये । 


संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना 


(4 


{Ohange,of a Compound sentence into a simple 
‘..o0n७) 


संयुक्त वास्य; में, जितने स्वतन्त्र वाभ्य होते हें उनमें स. 
एक, को छोड़ कर शेष, को वाक्यांश या पद॒ में बदल देना 
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चाहिए। यदि बहा समापिका क्रिया हो तो उसका पूर्वेकालिक 
क्रिया में पखिवितेन करना चाहिये । संयोजक अव्यय को निकाल 
देना चाहिए । 

संयुक्त वाक्र्य--रामदास मेरा खगा भाई है और प्राणनाथ का 
भतीजा हे । 

सरल वाक््य--रामदास मेरा सगा भाई और प्राणनाथ का 
भतीजा है । ) 

संयुक्त वाक्य--खरे केवल धनवान ही नहीं हैं, विद्वान भी हें । 

सरल वाक्य--धनवान होने के साथ ये विद्वान भी हं! 

सयुक्त वाक्‍््य--मुझे ज्वर आ गया था, अतः आप का निमंत्रण 
स्वीकार न कर सका | 

सरल वाक्य--ज्वर आ जाने से में आप का निमंत्रण स्वीकार 
न करं सक्ता । 

संयुक्त वाक्य--मैंने जब सिनेमा देखा, तब संतुष्टि हुई । 

सरल वाक्य- सिनेमा देखकर मेरी संतुष्टि हुई । 


` 


अभ्यास 


(क) इनके सरल वाक्य बनाओ | 
४ सूर्य, निकला, अतः उजाला हो गया। घर गया और आप का 
काम कर दिया । रामदेव मेरा मित्र है और आप का संबन्धी है। 
रावण बड़ा दुष्ट था, अतः मारा गया । इ गांव सें एक स्कूल है, इस 
लिए लोगों को दूर जाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता । उसे समय नहीं 
मिलता तो भी इरिजन-सेवा का काम अपने ऊपर ले रक्खा है। 
(ख) बताओ इन वाक्यों में से कौन २ किस २ प्रकार कः वाक्य 
है ९ प्रत्येक वाक्य को ळिसो दूसरे प्रकार'के वाक्य में बदलो । 
. ` 'नदीतट पर'मैंने एक रोते, हुए लड़के को देखा । लोग अहिसा 
हू 
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® ६.) 
का परस घसं ससकते है। जंसे लका का राजा रावण बड़ा वीर था 


बस उसका भाई कुम्भकर्ण भी वीर था । जो लोग दूसरों की बुराई 
करते हैं ईश्वर उनकी बुराई करता हे। हम लोग यह नहीं जानते 
कि समय अमृल्य हे । कागज़ को मह गाई से कितने ही प्रेस टूट गये 

और पुस्तकों का सूर बढ गया | इतने बुद्धिमान होकर भो थाप शिष्टता 
पूर्वक वार्तालाप करेना नहीं जानते ! उसके पास एक कोड़ो तक भी नहीं 
है, फिर भी लोग उसका इतना आदर सम्मान करते हैं । युद्ध में रावण 
मारा गया, सारे ससार में शांति हो गई, सीताजी को मुक्ति मिज्ञी और 
सत्य को विजय हुई । राम के छोटे भाई लच्मण ने सीत! जी के स्वर्य- 
वर म परशुराम के क्रटु वचन कहने पर उनकी ग्रच्छी ख़बर ली । डा० 
चसा जो सम्कृत के अच्छे जिद्वान्‌ तथा हिन्दी में भी अच्छी योग्यता 
रखते हैं, आजकाल एक पुस्तक शिख रहे हें । संसार माया है, इसमें 
जिसको सोह है वह मूर्ख है। भगवान का भजन करना ही धर्म है। 
आपको यह समझ लेना चाहिये कि आपके ऊपर केवल आपके ओर 
आपके परिवार के कार्यों का ही भार नहीं हैं बल्कि उस जननी 
जन्मभूमि के प्रांत भी आपके बहुत से कतंब्य हैं । उच्च शिक्षा पाकर 
दश को स्वतन्त्र करने का भार आप ही अपने ऊपर लेंगे। थ्राजकज्ञ 
नवयुवको में जो बुरी आदतें पाई जाती हैं उनसे शरीर के सम्पूर्ण 
अवयवों का बल ही नष्ट नहीं होता बल्कि उनके मानसिक बल का भी 
हास होता है । 
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पांचवां अध्याय 


वाक्यों के अन्यान्य प्रकार 
१_वि(घ-वाक्य-( Affirmative sentence ) वह 
है जिसमें किसी काम का होना पाया जाय। जैसे-वह पढ़ता है । 
२-- निषधाथक वाक्य- ( Neएative sentence) बह्‌ 
है जिसमें किसी का अभाव या निषघ बताया हो। जैसे--आप 
नहीं सानेंगे । क्या आप इसे नहीं जानते ? 
३-आज्ञा्थेक वाक्य (Imperative sentence)बह्‌ है 
जिसमें विनति या उपदेश सूचित हो । जेसे--उठ्कर प्रस्ताव पढ़ो । 
प्रातः काल घूमा करो । 
४--प्रशनवोधक-( [९५०९३४४९ ) वाक्य वह है 
जिससे प्रश्‍न का बोध हो । जेसे-तुम आजकल कहां ररते हो ? 
५-इच्छारोधक-(0६३६।४०) बद्‌ वाक्य दवै जिससे इच्छा, 
प्रार्थना, आशीष का ज्ञान हो । जेसे- सुखी रद्दो। 

, _विस्मयादि-बोधक { ४०।३००३०। ५ ) वाक्यसे आश्चर्यं 
खेद तथा मानसिक आवेग का बोध होता है। जैसे--अरे ! 
यह क्या हुआ । हाय ! केसी घोर आपत्ति ग्रा पढी । आह ! आज 
का दिन केसा सुहावना है । 

७-संदेश-सूचक वाक्य से संदेश या संभावना का भाव प्रकट 
, होता हे । जैसे-कदाचित्‌ आज वर्षा हो जाय | 
८--संकेताथेक से सन्देह या शातं पाई जाती हे । जैसे-- 
यदि वर्षा हो जाती तो गर्मी कम हो जाती । वह उत्तीण हो जाता तो 
अवश्य कोई वृत्ति पा लेता। 
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अभ्यास 

इनमें ज्ञापक ( 488९7६।४९ ) बाञ्यों को प्रश्‍न-सूचक 
{ Interro2atiणe ) वाक्‍यों में और प्रश्‍न-सूचक वाक्य को 
ज्ञापक बाऊ्यों में बदलो -- 

क्या राम श्राज्ञाकारी न था ? इस मास तो सुके नोकरी अवश्य 
भिज्न जायगी । प्रह्लाद ईश्वर का परम भक्त था । विशेष कार्य के 
समय साधारण कार्य छोड़ देने चाहिये । क्या कोई भी केकेयी का 
आदर करता है ? क्या. कहीं लचमण जैसे अनुज संसार सें 
भिलेंगे ? भरत का त्याग भी अनोखा है । घर घर उसी बात की चर्चा 
हो रही है | क्या आपका काम मुझे सूचना देना नहीं था ? 

इनमें विधि-वाक्यों ( ७8४0७) को निषेधवाक्यों 
( ९९३६४९ । में और निषेधवाक्यो को विधिवाक्यों में बदलो 

प्रताप का साहस कम नहीं था । गोबिद राम के समान शूर हे 
आप यहां रहना नहीं चाहंते। घर में पड़े रहने से मनुष्यों की अनुभव- 
शक्ति नहीं बढ़ती । आजकल उसको अस्था सबसे बुरी हे। जो 
बचपन में नहीं पढ़ता. वह अन्त में दुखी रहता है। तुम सबसे अधिक' 
बल्लवान हो । 

बताओ इनमें से कोन किस प्रकार का वाक्य है -- ट 

अहा ! कैसा सुन्दर फूल है? शायद आप समय पर आते तो 
काम हो जाता! ईश्वर आपको चिरायु करे । इसे कोन नहीं जानता | 
कैसा सुन्दर युवक है ! कदाचित्‌ उसे अब भी समर श्रा जाय । 

छठा अध्याय 
पद-पारिचय ( 47०६ ) 

वाक्य के पदों के परस्पर संबंध, प्रकार तथा लिंग, बचन, 
पुरुष, कारक आदि के निदेश को पदपरिचय या पदान्वय 
कहते हैं । निम्तलिखित में इन विषयों का. उल्लेख होना चाहिये । 





१- संज्ञा--प्रकार [ जातिवाचक-इत्यादि ] लिंग, वचन, पुरुष, 
कारक तथा क्रिया के साथ संबंध । 
सवं नाम -- प्रकार (पुरुषवाचक-इत्यादि) तथा लिंग, वचन, पुरुष, 
कारक, क्रिस संज्ञा की जगह प्रयुक्त । 
विशेषशु---प्रकार [ गुणवाचक-इत्यादि ] और अपने विशेष्य का 
उल्लेख करनः 
२--क्रिया--प्रकार, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, कर्ता का 
उल्लेख | 
क्रियाविशेषणु-प्रकार और जिस क्रिया से संबंध हो उसे बताना । 
३--अव्यय- प्रकार, [ संयोजक इत्यादि ] 
उदाहरण 
१--गोविंद उसके साथ मीठी बातें करता था | 
गोविंद--संज्ञा [व्यक्तिवाचक], पुलिंग, अन्यपुरुष, एकवचन, 
कत कारक [ क्रिया--करता था ] | 
उसके--सर्वेनाम [पुरुषवाचक], पुलिंग, एकवचन, संबंधकारक । 
साथ-- अब्यय | सबंधवाचक ] | 
सीठी- विशेषण [गुणवाचक], रत्री लिग, बहुवचन, [विशेष्य बात] 
बांतें-- संज्ञा [ज।तिवाचक], स्त्रीलिंग, बहुवचन, कर्म ! 


कर रहा था--क्रिया [सकमक], कत वाच्य, अपू्णभूत, अन्यपुरुष र 


पुलिंग, एकवचन [ कर्ता - राम ] 
२--राम ने रावण का सिर तोरों से काट दिया है । 
रामने--संज्ञा [ व्यक्तिवाचक ], पुलिंग अन्यपुरुष, एकवचन 
कत कारक [क्रिया-काट दिया है |] 
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रावण का --संज्ञा (व्यक्तिवाचक) पुःलिग, अन्यपुरुष, एकव्चन, संबंध 
कारक । 

सिर- संज्ञा (जातिवाचक) पु लिंग, अन्यपुरुष, एकवचन, कर्मकारक | 
तोरों सं--संज्ञा (जातिवाचक) एु'लिंग, अन्यपुरुष, बहुवचन; 
करणकारक । 

काट दिया है--क्रिया (सकमक), कत वाच्य, आसन्नभूत, अन्यपुरुष, 
पु लिंग, एकवचन । 


अभ्यास 

इनका पदपरिचय दो-यह काम तुमसे करवाया जायगा । जैसा 
करोगे वेसा भरोगे । धनोपाजन कराना अच्छा है, पर अन्याय से घनो- 
पार्जन करना पाप हे । जो भविष्यत्‌ की बात कहता हे वह साधारण 
पुरुष नहीं है । निर्दय पुरुष लोगों को सदा तंग करते हैं । उस नारो के 
लोचन कमल के समान सुन्दर और हरिणो की आंखों के ससान 
चंचल हैं । 

सातवां अध्याय 
अनुक्त पद-पूर्ति (tilling up the gaps) 

_ छात्रों के भाषासबंधी ज्ञान की परीक्षा के लिए कई ऐसे प्रशन 
पूछे जाते हैं जिनमें वाक्यों में से कई पद निक्राल कर उनसे 
रिक्त स्थानों को पूर्ण करवा कर पूरे शुद्ध वाच्य बनवाये जाते हैं । 
उन स्थानों को पूणं करने के लिये आषा का ज्ञान दोना 
चाहिए । वाय को एक दो बार दोहराते ही छोड़े हुए पदों का 
ज्ञान होजाता दै । इस संबंध में कुछ साधारण नियम दिए जाते हैं । 

१-याद्‌ वाक्य के आरम्भ में ही स्थान खाली हो तो प्रायः 
बह कतो या संबोधन होता है । कभी कभी विशेषण, सर्वनाम 
आदि भी आदि में होते हैं । 
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--दया करो । > भगवान, दया करो ।-रावण का सिर पेने 
तीरों से काट दिया । > राम ने रावण का इत्यादि । -घोडा तांगे 
के आगे जुड़ा है ।. = सफेद . घोड इत्यादि । -प्रातः घूमने जाया 
करता हू । = में प्रातः इत्यादि । 

२- यदि दोनों एद एक ही कारक के हों तो उनके बीच में 

. जो पद छुटा हो वह संयोजक अव्यय होता है । 
राम--कृष्ण अच्छे बालक हँ ।सराम ओर कृष्ण इत्यादि । 

३--(क) विशेष्य के पूव अनुक्तं पद्‌ प्रायः विशेषण होत! है । 

आज मै--भोजन करू गा ! आज में ताजा भोजन करू'गा । 

इसी तरह विशेषण के परे अनुक्त पद' प्राय; विशेष्य 
“होता है । 70) 
बुद्धिमान--घर का मेद किसी को नहीं बताते ' --बुद्धिमानः 
पुरुष इत्याद । | 
४--यदि वाक्य में क्रियापद न हो तो जहाँ उचित हों 
वहीं उससे रिक्त स्थान पूणे करो । मेरो छडी-। मेरी छडी लाओ । 
क्रिया के पास रिक्त स्थान में या कम॑' होता है,या क्रिया- 
विशेषण या विधेय-पूरक । गाय - खा गईं [>गाय घास खा गई । 
इस हलवाई की दूकान पर आज मिठाई--बिकती 'है । इस हलवाई 
की दूकान पर आज भिठाई खू ब बिकती है। वंह लड़का-है ॥-- 
वह लड़का सुबोध है i 


[| १ 


अभ्यास ` = ।. 


. इनमें अपूण स्थानों की पदपूर्ति करो-- 
उचित दै-ईश्घर-आज्ञा-- सा-्कायों 
॥-- मानते -रह्‌ ।. सर्‌ को 
कार्यों का ध्यान भी-करे' ।-प्रकार हम जोगी के-हमें चोरी ९: 





है,-प्रकार हमारे पंरम--ईश्व्रर--मूठ--जुआ तथा अन्य व्यसनों से” 

संसार में बहुमूल्य -समय है । इसलिये सदा इसो खोज में-कि- 
किस तरह ससय थोडा--। 

जब प्राशियों पर-अपतति --पड़तो है-प्रत्याचार करने वाले-- 
जाते हैं-ईश्वर किसो न किसी--प्रथ्वी पर --श्राकर उस-नाश कर 
मृथ्त्री पर से-बोक---। 

जब एकलव्य-यास अस्त्रत्रिद्या--गया --उन्होने उसे अस्त्रविद्या को 
देना-चाहा । क्या वह अपना --छोड़ कर बेठ गया ? नहीं-जंभलो में-- 
अस्त्र प्रयोग का--करने--। वहां एक दिन अजु न का--करने योग्य 
हो गया । 

एक हाथ से- नहीं बजती । एक पहिये के---गाड़ी नहीं---। 
खेकिन--सूत--ले मिलकर हाथी को भी--लेते हैं । एकता ही सब -- 
सिद्ध करतो है । | 

पंचमी- दिन श्रो रामचन्द्र--समुद्र के--पार जाने का विचार 
बानरों --सहायता--नल ओर नील ने--पर पुल बांधा । यह सेतु दश. 
योजन चोड़ा--सौ योजन-था । इस पर--तीन दिनों - बानरों की 
सेना पार हो--। 

आठवां अध्याय झडा 
युहात्ररा ( वाग्धारा ) | 

भाषा से भावों का परस्पर विनिमय होता है । जो भाषा 
साधारशतः बोली जाती है उसे बोल चाल की भाषा कहते हैं 0 
ऐसी भोषा का प्रयोग सब पठित अपठित व्यक्ति करते हैं! 

बोल-चाल को भाषा में प्रांतीय भेद से बहुत सा भेद हो 


क 


ह. 
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जाता हे । साथ ही इसमें बहुत से ग्राम्य शब्दों का प्रयोग 
होता रहता है। 
वोल-चाल को भाषा के अतिरिक्त भापा होती है--साहित्य 
की भाषा | यह भाषा मंज्ञो हुई रहती है और इसमें व्याकरण 
की रीति का पूरा ध्यान रखना पड़ता है! 
२--ईससें किसी धाम्य था वैदेशिक शब्दों को स्थान न 
देना चादिये, जब तक उस शब्द के प्रयोग के बिना काम 
चल न सके) | 
जहाँ तक ददो सके भाषा सरल हो, क्योंकि भाषा का उद्देश्य 
है भावों को प्रकट करना। सुन्दरता प्रायः सरल आषा में ही 
रहती है । 
३--जो भाषा जिनके लिए लिखी जा रद्दी है उनकी योग्यता 
का ध्यात रखना आवश्यक है । 
४-भाग को सुन्दर तथा ओजस्विनी बनाने के लिए 
'वाग्धार। ( मुहावरा ) और प्रवाद-वाक्य ( कहावत ) का देना 
उत्तम हे । पर मुहावरे और कहावतें तभी अच्छी लगती हैं जब 
उनका ठीक प्रयोग किरा जाय । 
सुहावरा 
रात ढल चुकी थी, सन्नाटा छाया हुआ था, हाथों हाथ कुछ दिखाई 
न देता था । चुपके से चोर आया और सारा मालमता लेकर नों दो 
भ्यारह हुआ | 
इस वाक्य में--रात ढल चुकी थी, सन्नाटा छाया हुआ था, 
हाथों हाथ, मालमता, नौदो ग्यारह हुआ--इतने वाक्यांश 
मुद्दावरेदार हैं । 


"बिरे को प्राप्त SS 
सुदावरों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये पदिए-- नवीन 
लोकोक्ति मुद्दावरे' ( संत घर्मचन्द-कृत ) 





मोहन बडा चलता पुरजा मनुष्य है, हवा का रू , देखकर बात 
करता । कल तक तो वह शमांज-सुधार क नास से सुद सकाइता 
था, किन्तु जब दखा [ऊ दाल नहा गलता, त! ग्रल्लताद्धार पर एक 
लम्बा चोडा लेकचर फटकार [दया | 

इन वाक्यों में भी--चलता-पुरजा, हवा का रुव देखकर, 
नाक मुह सिकोड्ता था, दाल नहीं गलती, लक्चर फटकार 
दया, ये झुद्यवरेंदार वाक्यांश हैं । 

कुछ मुहावरों का यद्वां प्रयोग किया हुआ है । 

पौ-बारह-यह साल हमारे हाथ आने दो, फिर क्या ? बस पो- 
“बारह हैं । 


आगा-पीछा- क्रोध में आकर मनुष्य आगा पीछा नहीं देखता । 

इज्जत मिट्टी में मिलना--यदि यह अपराध साबित हो गया 
तो समझो हमारी इज्ज्ञत मिट्टी में मिल गई । 

अक्ल चरने जाना--क्या उस समय अक्ल चरने गई थी कि 
जो सु ह में आया बकते चले गये ? 

छठा-छुमासा-छरे-छमासे कभी खिल्लते हो फिर भी एक आघ 

:घंरा बेकर बाते करने का समय नहीं मिलता । 

जान पर गीतना--उसकी जान पर केसी बीत रही हे वही 

जाने } 


दाना-पानी--उसका तो मेरे घर से दाना-पानी ही उठ गया । 
नंगधडंग-सब सम्पत्ति जुए में हार कर वह नंगधड़'ग हो बेडा है । 

घूमधाम--उूका स्वागत बड़ी घूम-धाम से किया गया । 

चे सिर पेर की-उनकी बातों पर विश्वास ही क्या वे,तो सदा 


खेसिर पेर की होती हैं । 





यावज्जोब ने-उसने यावजोवन ब्रह्मचारी रहने का बत धारण किया £ 

हकातरका--उक्ष समाचार को सुनते ही बह हक्का बक्का रह गया | 

हाथ को हाथ न सूक न ग्राधोरात का समय था । उस. 
समय घने अन्धकार में हाथ को हाथ न सूता था । 

सिर उठाना--जब अत्याचार सिर उठाता है तो भगवान उसके 
नाश करने का साधन भी बना देता है | 

कान सरना--तुमने मेरे विरुद्ध स्वासो | के कान भरे ,तो क्या 
हुआ १ 

घूट पाना--उसे क्रोध तो हुआ, पर लहू के बूट पीकर: 

रह गर्या । 

आकाश के फूल तोइना--वह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा।' 
उसका चिंतन करना ही सेरे लिये आकाश के फूल तोडना है । 


उल्टे उस्तरे मू डुत--तुम्हें उसने खूब बनाया, उल्टै उश्तरे सेः 
मुड लिया । 


कान का कचा होना--धनी लोग कान करे कच्चे होते हैँ 
कुठाराघात कर॒ता-+-आपने मेरे दल पर एक और कठुसघात! 
किया है । 
खटका रहना--सुझे खटका रहता है कि वह दुष्ट मुझेः 
कोई हानि च पहु चाये । वि 
` चूड़ियां पहमना-तुम सनुष्य होकर भी कावर बने औरः 
चु-ड़ियां पहने घरों में घुले रहे ! | 


छाया पड्ना—उन पर ठुम्होरी ऐसी छावा पढ है कि तुम्हाहेः 
विरुद्ध कुछ भी नहीं बोलते । र 








तरह रंगबदलना स्थिर न रहना । 
गुड़गोबर कर काम बिगाड़ 
देना। देना । 
आर में गङ्गा । बिना परिश्रम के 
अ कोई वस्तु मिल 


जाना । 
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कुछ सुहावरेदार वाक्यांश दिये हैं, उनका प्रयोग करो- 
उभार खाये ताक में रहना । | घाट घाट का बहुत घूमते 
'बठना । २ पानी पीना । फिरते रहने से 
कागजी घोड़ो बाते बनाना पर अनुभव ग्राप्त 
दौड़ाना। काम न करना! करता 
काला नांग । भ्रति कुटिल । घाव पर नमह दुख में पड़े हुए 
"किस्सा खतस झगडा मिट | छिड़कना । को कटी जली 
होना । जाना। बात कइकर और 
कोग जवाब । साफ इन्कार । | हुख देना । 
“खटाई में कोई निश्चय न | घास खोदना । व्यर्थ समय 
पड़ना । होना । । नष्ट करना । 
खाला ली का आसान काम । | घी के दिये मोज करना। 
घर । | जलानः। | 
'खयाली पुलाव कल्पना करना । | चलती गाड़ी में होते हुए काम 
` पकाना । । रांड अटकाना । में बाधाकरना | 
गरदन पर कोई काम कराने | चाँद पर थूकना । किसी की निंदा 
सवार होना । को ज़बरदस्ती से स्वयं निदित 
करना ! होना ४ 
. (चार दिन की थोडे दिनों 
गिरगिट की एक बात पर | चांदनी । का सुख 


चिङटे के पर मोत के मुह में 
लगना | जाना । 
चुल्ळू भर पानी अत्यन्त लजित 
मं दबना । होना । 

चू न करना.| चुप. हो रहना । 
चूड़ियां पहनना । कायर बनना 


= 
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चोली दामन , अति 
का साथ घनिष्ठता । 
छक्के छूट ना हिम्मत 
हारना । 
छठी का दूध याद भारी संकट 
साना । सं सब सुख 
भूल जाना | 
छाती पर मूंग सामने डटकर 
दलना । किसी को 
दुखाना । 


जबाॉन में लगाम श्रंडसंड 


न होना। बकते रद्दना । 
जमीन पर पेर अभिमान 
न पडना! होना । 
जल भुनकर क्रोध से लाल 
कोयला होना । होना । 
ज्ञान के लाले भयंकर संकट 
पडना! में पडना । 
रे खीर। कठिन काम। 
ठोकना बजा- परीक्षा करना | 
ना। 


डंडे बजाते निकम्मा रहना । 
 फिरना। 





तिलको पंहाडू बात 
बनाना । बढ़ाना । 
तिल धरने की किसी ` 
जगह र होना । स्थान का 
खचाखच 
सरा होना ॥ 


तिलों में तेल होना । आशा हीना । 
तोताचशम होना । बेसुरब्बत 


होता । 
थूर् कर चाटना । वचन से 
फिरना । 
दम मारने की ज्ञरा भी 
फुरसत । समथ । | 
दाई से पेट जिसे पता 
छिपाना हो उप्लसे 
किसी बात 
को छिपाना 
दाना पाती । रोज्ञी-व॒त्ति । 
दाल में कुछ काला । कुछ सदेह ॥ 
दाल न गहना !? वश न 
चलना । 
दो दूक बात । सक्षप सें । 
दु म दबाकर भय से 
भागना । भाग जाना ॥ 
दो कोड़ी का ॥ तुच्छ । 


\ 
पेक तह साहका पक्का: 


| कर काजा: 





दो घर का महमान । उभयतः 


',न तीन में न 


तेरह में । 
नमक मिच 
लगाना । 
नाच नचाना। 


निन्यानवे के 
फेर में । 

नौ दो ग्यारह 
होना । 

पट्टी पढ़ाना । 


पांचों घी में । 
पेट में चूहे 
कूद्‌ना। 

पोल खोलना । 


पौबारह्‌ होना । 


प्राण हथेली पर 
लिये फिरना । 
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फूक फूफकर सोचसम मकर 
शर्ट । कदम रखना | काम करना । 
किसी गिनती| वगलं झाँक्ना । निरुत्तर होना। 
में न होना । | बाग बाग दोना । प्रसन्न होना | 


बढ़ा बढ़ाकर 
बात कडूना । 
जेसा चाहना 
करवाना । 
रुपये जोड़ने 
की चिन्तासें । 
एक दस भाग 
जाना। 
बुरी सलाह 
देना । 
बहुत लाभ 
होना । 
भूख लगना! 


मेद प्रकट 
करना । 
बहुत लाभ 
होना । 

जान देने पर 
उतारू होना | 


बाळू की मीत । नश्वर । 
बेगार टालना । दिल से काम 


न करना । 
भांडा फोड़ता | भेद खोल देना |. 
भाड़ कोंकना । व्यर्थ समय 

करना [| 


च 
भाड़काटटू । किराये का 


आदमी । 
मिट्टी करना । नष्ट करना | 
मिट्टी का माधो । सूखं । 
सुहफट। बकव।दी । 
सुट्टी गरम घूस देना । 
करना । 
मोम होना । दयाद्र होना | 


मौत का सिर । जल्दी मरने 
पर खेलना । वाला होना । 
रंगा सियार । 
रफूचक्कर 
होता । 


घोखेबाज्न । 
भाग जाना |. 


ts 
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: राई का पहाड छोटी सी बात | सितारा सौभाग्य होना ! 
५बनाचा। को बड़ा बनाना। | चमकना । 
i बात का बतंगड | सो का एक | सार, निचोड ६ 
बनाना । सोने को लाभ का साधन 
.लंब्री चौड़ी निष्प्रयोजन बाते चिड़िया । 
हांकता। करना । स्वाहा करता । फूक डालना | 
लुटिया काम बिगाड़ हजामत करना । धोखेसे छीनना | 
'डुबोना । देना । हथियार हार स्वीकार 
लोहे के चने भारी कष्ट में डालना । करा 
तव सत्ता! हुक्का पानी बहिष्कार 
"बिष उगलना । डुरे वचन बन्द करना | करना। 

न कहना । अन्धा घुन्ध । घडाबड, बिना 
-सब्जबाग बदकाना । सोचे समभे । 
पदिखाना । ु तीन तेरह भाग जाना । 
सांप छळू दुविधा सें पडना । | हो जाना। 
दरको हाः । 3 टेढ़ी खीर। कठिन काम। 
एसिक्का बैठना । अधिकार | रंग ढंग । डोल डोल | 

SENN उघेड्बुन । सोच विचर । 
0 अभ्यास . 
वाक्य बनाकर इन मुहावरों का प्रयोग करोः 
“पाला पडना अड'संड बकना ' 


लम्बी चोडो हांकन। 


<दुनियांसे उठ जाना - दुहाई देना ' :.. दिन कारना 
र १ 





THE: 


हवाई महल बनाना 
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सावन का अन्धा 


re, , 
ESSER >> 


गहरी मार 


नाच नचाना सिर पर मोत नाचना | आगा पीछा 
चिराग ठंडा होना इधर उधर की हांकना आजकल करके 
आपे से बाहर हो जाना दवा का रुख देखना तीन पांच करना 
दिन दिदाडे लूटना सिर पर चढ़कर नाचना छुट्टी पाना 


उल्टी हवा चलना एक बएक ढीला छोड़ना 
उछल कूद कांट छांट पिंड छोड़ना 
ख़बर लेना काना कानी कूपमंडूक 


भांडा फोड़ना 


अक्ल चरने जाना 


लेना एक न देना दो 


T= 


परिन्दा पर नहीं- कुत्थमगुत्था घटाटोप 

मार सकता घमसान चू न कर सकना 
चमक दसक जसधर कुप्पे लुढ़काना 
जैसे को तैसा चढ़ आना छान बीन 

छल प्रपंच जोड़ तोड जान पर बीतना. 
रकटकी बांधे दांत खट्टे करना फलाफल 
डबाडब डावॉडोल दाना पानी 

कुप्पा सा झु'ह बनाना जमाई बनाना घूमधाम 

पका पकाया बाल बाल करके सुं हांस ही 

पानी फिर जाना लगाव बुझाव आठ आंसू रोना 
सराबोर पत्थर पड़ जाना होंठ काटना 

नानी मरना 


पसोना पसीना होना दिलकी कली खिलना + 


बाग बाग होना ` पेंतरा बदलना 


विउरी पल्ट जाना . 
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यात पकड लेना अन्ततो गत्वा आसमान घर थूकना 
आसमान पर हटना आसमान से बात करना आसमानपर दिमागहोना 
कानमें तेल डाल लेना दुपट्टा तानकर सोजाना झुठभेड 
पेट में चूहे कूदना पानी पानी होना देखादेखी 
निन्नानवे के फेर में गले का हार दोना खींचातानो 
पडना पौ बारह अनाप सनाप 

कुठ पदा के साथ अन्यान्य पर्दो के जोड्ने से -उनके अर्थ बदल 
जाते हैं । जेसे-- 

अङ्ग 

अङ्ग छूना । शपथ खाना। | अङ्ग अङ्ग मुस्क- अति प्रसन्न - 
ङ्ग टूटना ` अंगडाई थाना । राना। होना | 


झङ्ग तोड़ना । अंगढ़ाई लेना । 


अङ्गार उगलना । क्रोध में बु 
अङ्ग लगाना । आलिंगन करना । र साल बरा 


इ | भला कहना । 
अङ्ग करना \ अंगीकार करना ) 
अ'गूठा 
अंगूठा किसी को 'अवज्ञा- | अंधेरे घर का एकमात्र बेटा । 
दिखाना । पूर्वक नाहीं उजाला । 
करना । अंधे की लकड़ी । केवल आश्रय । 
ञ्ल 
क्ल के घोडे उपाय विचारना। | अपना उल्ळू अपना काम 


दोड़ा ता । सीधा करना । करना । 


` ला 
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अक्ल के पीछे सममाने पर | अपना काम प्रयोजन सिद्ध 
लट्ठ लिए भी अक्ल का | करना । करना | 


'फिरना । काम न करना । | अपना किया कर्मका फल्न 
अक्ल चरने समक मं न| पाना | 


पाना । 
जाना . आना ! 
ज्र हद अपना सा अपनी असफलता 
अक्लपर पत्थर समझ में न | ' ॥ की 
पड़ जाना। आना | सुह लेकर पर लज्जत होना । 
अपनेपाव आप जान बूक कर | रहै जाना । 
कुल्हाड़ी अपना नुकसान | अपनी गाना | अपनी बात 
ps ! करना। कहना, दूसरे की 
आप | सुह अपनी प्रशसा न सुनना । 
मियाँ मिट्ट, आप करना | अपनी बात अपने प्रण का 
अस का एक। पक्का | 
ST उव |, ची खिवड़ो सत्र से अलग 
करना। ' करना | अलग पाना । रहना | 
आँख 
आँख आना। आँख दुखना। | आँख का तारा । बहत प्यारा । 
आँख का कांटा बाधक होना। | आँख काहून सजग रहना । 
ज्ञा रहना। 
होना । खया क 5 
। आँख का पर्दो अम दूर होना। 
आँखका बडी सफाई के उठना। 
काजल चुराना। साथ चोरी आँख का पानी लाज शर्म का 
: ' करना । ढल जाना ।' जाते रहना । 
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आख की 

किरकिरी । . खटकने वाली 

चस्तु । 

आंख खटकना | आँख रोसना। 

आँख खुलना । श्रम दूर होना । 

अख गड्ना । स्तब्ध दृष्टि से 
ताकना ; 


आँखें घुलना । घूर घूर कर देखना 
आँखें चार आमने सामने 
होना। ' देखना। 

आँखें चुराना । कतराना । 
श्याँख छिपाना । कतराना । 
आँख मप- 


इशारा करना । 

काना ! 

'अॉख झेपना । लित मालूम 
होना । 

आँख टेढ़ी आँखें बदलना; 

करना । रुखाई करना । 

आँखें डब- आंखों में आंसू 

डवाना । लाना । 

बाँस तरसना | देखने को दुःखी 
होना । 


वख तरेरना | क्रोध की .नज़र 
० देखना | 


` आंख का कांटा, आँखों तले नं अतितुच्छ समझना । 


आना । 

आँख दिखाना) क्रोध की दश्सि 
देखना । 

आँखें दौड़ाना | नज़र दौडाना । 

आँख नीची लजासे दृष्टि न 

करना । मिलाना। ` 


आंखें नीली बहुत क्रोध करना! 


पीली करना । न 
आँखों पर पट्टी जान बूककर 
बांध लेना । ध्यान न देना । 


आँखों पर भ्रम होना | 
परदापड़ना । 

आँखों पर अति सत्कार 
बेठाना । करना । 

आँखें फिर पहले की स्नेह- 
जाना । दृष्टि न रहना | 


आँख बिछाना । प्रेम से स्वागत 


करना । 
आँखें भर आँखों में आँसू 
आना। आना । 
आँख भर जी भर कर 
देखना । ' देखना । 


आँख: चमकाना । सेन करना ॥ , 
आख मारनाः । इशारा करना । 
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आंख म बुरा लगना |. [आँखों में पालनः । बहुत लाइप्यार 
पवा, | ` से रखना | 
फूटी आंख न बहुतरा | आँख रखना । चौकसी रखना, 
आना । , लगना | | चाह करना। 
आँखों में पसन्द आना | | आँख लगाना । नेह जोड़ना । 
चढ्ना । | > 
Fos NN, अख लगाना । आँख भिलाना, 
अख में चर्वी अभिमान | _ परस्पर देखना | 
छाना । में चूर होना । आँख ललचाना । देखनेकी इच्छा 
आँखों में देस चारों ओर एक करना । 
फूलना । ही रंग नज़र | आँख सेकना । कोई सुन्दर वस्तु 
03 पे न | देखने का आनन्द 
आखा म धूल धोखा देना। | लेना । 
दैना (डालना) । [आँखों में उतरता । नज्ञरो में गिर 
आँखों में नाचना । सदा याद । जाना । 
आते सुहना । | आंखोंमें लगाना । प्यार करना | 
आंचल 
पाचल देबांता | बच्चे को दध | से ह्वा करना । 
पलाना । | अचल से याद रखना । 
आंचल देना । कपड़े के छोर | बॉवना । 
आंत - हि 


आंतें गले में. दंग होना ।« 
सान 


आंत का बल: पेट भरंना।' 
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आकाश 
आकाश से बाते करना । बहुत ऊ'चा होना | 
आग 
आग उठाना | रगडा खड़ा_। आग में मोंकना । विपत्ति में 
करना । डाल देना | 


आग को पुतली । अति कोधी ( | आग में पानी झगडा सिटाना । 

आग के मोल । अति “हगा । | डालना । 

आग देना। चिता में आग आग भीन तुच्छ समझना | 
लगाना, फूकना। | लगना। 


आग पर विकल होना, आग लेने आना । थोड़ी ही देर 
लोटना। डाह से जलना। में लोट जाना । 
आग फांकना । झूठो शेखी किसीकी आग किसीकी विपत्ति 

हांकना । सें कूदना । अपने ऊपर 
आग बरसना । लू चलना | दत्त । 
आग बुझा लेना । बदला लेना | पानी में आग अनहोनी बात. 
आग भड्काना । लडाई बढ़ाना।। लगाना। करना । 
आग सें घी गुस्सा बढाना | आगपर आग जलेको 
डालना । डालना | जलाना | 

आगे 
आगे आना। सामने आना, डालना 
फल मिलना 
आगे करना । अशुझा बनाना, | आगे से लेना। अभ्यर्थना 
- किसी आफत में 


करना | 
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आंसू 
आंसु गिरना रोना । आंसू भर लाना । रोने लगना । 
(ढलना) । 
आंसू पीकर रह भवर ही भीतर] आंसुओं से मुद्द बहुत रोना । 
जाना । रो कर रहजाना || भन । 
आसू पोंछना । ठखल्ली देना । 

आघा 

, आधा होना। दुबला होना। | आघी बात न कुछ ध्यान ब 
आधे पेट खाना | भर पेट न | पूंछना । देना | 
खाना । आटेदालकाभाव दुख का अजु- 
मालूम होना । भव होना । 
आवाज 


आवाज उठाना | गाने में स्वर | आवाज में आ- स्वर मिलाना । 


ऊ चा करना । | वाज़ मिलना । 
आ।वाज़ सांरा स्वर ककस 


जाना । हो जाना । 
आस 
आस ताकना । आसरा देखना । | आस पूजना । आशा पूरी होना 


आस देना ।  उम्मेद बांधना । 


आसन 
आसन उखा- अपनी जगह से | आसन जमाना । अपनी जगह पर 
ड्ना। हिल जाना । स्थिर रहना । 
आसन उना । जाना । आसन तले आधीन दोना * 


आंना ए 





( १८४ ) 


आसमान 

आसमान के कोई असम्भव आसमान मै विकट कार्य 
तारे जोंड ना । बात करना) . | थिगली लगाना । करना । 
समो « घमण्ड से तनना। | आसमान सिर्‌ उधम सचाना । 
झाकन ताकना)। पर उठाना | 
आसमान टूट अचानक विपत्ति | आसमान से अकस्मात्‌ प्रकट 

पड़ना । का श्राना। | गिरना। होना । 
आसमान पर गये करना । | आसमानसे वाते डींग मारना । 

उड़ना । : | करना! : 
आसमान पराजित 

दिखास।। ' करना । 

Re ,_ _ इधर 


f 


इधर उघर उलट एलट। | इधर की दुनियां अनहोनी बात 


करना । करना । उधर होना '। का होना । 
_ इधर उधर को सुनी सुनाई बात || इधर उधर में व्यर्थ समय 
बात । रहना । खोना | 
इधर की उधर चुगलखोरी | 
` करना । करना । 
i Bo: PET डट 


ईट से ६: . ४ क्सि स्थान को ` | ईद्‌ का चांदा.बहुत देर से. 
बजाना । विध्वंस करनाः। . ! होना । मिलना | 


~ 


उंगली 


उंगली उठाना । बदनाम क(ना । | किसी पर उंगली दोष बताना | 
उंगलियों पर अपने वश सें 


| रखना 
'जवाना । करना ! उंगली पर किसो के वश 
| नाचना। में होना । 
उठना 
उठ जाना | मर ज्ञाना । | । उठा बेठा । दौड धूप । 
उठती जवानी ।.. . युव्रावस्था । | 
उतरना 


“चित्त से उतरता । भूल जाना । | चेहरा उतरना । मु है पर उदासी 


आना । 
ड्ल्टा 
उल्टे सुह , दूसरे को नीचा | उल्टी माला किसो का 
गिरना | दिखाने को जराह| फेरना । ' अहित चाहना । 
स्वयं .नीचा | उल्ट कांटे कम तोलना, 
देखना । तौलना । धोखा देना | 
उल्टी गंगा । बिरुद्ध रीति | उल्टी खोपड़ी का । मूख ।' 
चहाना । ` चलाना.|; | उल्टी सीधी बुरा भला 
सुताना. । ' ` कहना। 
एक 
'एक आश्व “थोड़ा; इंक्का-'/एकटांग फिरन! । घूमते ही रहुन 
` एक पाक : दुक्काः : एक ठक । अनिमेष । 





( १८६ ) 


एक आंख समान भाव से | एक न चलना, कोई युक्ति. 
देखना | देखना । सफल न 
एक के दस एक गाली की होना | 
सुनान। । जगह दस 

गालियां 

सुनाना । 

कच्चा 

कच्चा करना । 


झूठा साबित करना 
कमर्‌ 


कमर कसना । तैयार होना। | कमर टूटना | 


निराश होना | 
कमर खोलना । विश्राम करना | | 









कलेजा 
कलेजा काढ लेना । वेदना कलेजे पर सांप ` दिल में 
बै । | लेटन शरा एक दम शोकः 
कलेजा खाना । दिक करना | isi छा जाना । 
कलेजा थामना। दुख के वेग | कलेजे में डालना । प्यार से 
को दबाना | 2 पास 
कलेजा पत्थर होना। जी कडा क प्या 
हाना। | कलेजा मुह को जी 
कलेजे पर नाचना । दयाद्र आना। १२ सतत 
कांटा र 
कांटा निकालना ॥ खरका कांटे बिळात! | विघ्न करना ६ 


मिटाना कांटे बोना । बुराई करना । 
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काराजो 
कागजी घोड़े दौड़ाना || केवल बातें ही बनाना ( ख्याली 
पुलाव पकाना ) | 

काठ : 
काठ का उल्लू, जड़ | काठ की हांडी । धोखे की 
काठ होना । निश्चेतन चीज । 

होना । 

कान 
कान उठाना । आहट लेना। | कान भरना । चुगली करना | 
कान करना । ध्यान देना | कान में तेल बात सुनकर भी 


कान काटना । मात करना। | डाले बेठना। अनसुना रहना । 
कान ल । शीघ्रविश्वासी ।| कान से चुपके २ बात 
कान दे 

कन खोलना । सजग करदेना। जगना । कहना । 

कान पकड़ना । तोबा करना । | व्य ४ FS 
कान कतरना । बढ़कर काम | त (बन 

| कान होना । चेत होना । 


करना । | हे १ 
अ कानोंक्रान खबर ज़रा भी ख़बर 
कान देना। ध्यान से न होना । न होना । 
सुनना । कानों पर हाथ बिल्कुल इन्कार. 


कान पर जू न बिल्कुल बेखबर | घरना (रखना)। करना । 
रेंगना । रहना । 

काम 
काम अटकना । काम रुकना | | काम बंटाना । सहायता 


कास आना । मारा नाना| करन 
काम भुगतना । कास प्रादोना ॥ 





काला 


ऊह. काला करना। बुरा काम | काले कोवे खाना । बहुद दिनों 


करना | तक जीवित 
काली हांडी सिर सिर पर रहना । 
'पर रखना । बदनामी | कोल्ह का बेल । अधिक 
लेना। ८ परिश्रमी । 
कौड़ी 
-कॉड़ी का! चुच्छु। | कौडी के तीन बहुत सस्ता। 
म्या न खटाई 
'खटाई में पड़ना । अनिश्चित होना । 
खाक 
खाक उड़ना । बरबाद होना) | खाक डालना । दबाना । 


ख्राक करना । तबाह करना । | खाक में मिलना । बरबाद होना । 
खाक. चाटना। सिर नवाना। | खाक खाक कर खच कर 


खाक छानना। बहुत हू हना | | डालना । डालना । 
खाना 
खाने पीने.को क्रोध से खाने को | खाने दौड़ना । होड गी 
लहू करना. निरानंद कर 
ts देना । 
खाला 
'खालाजी का घर । आसान काम | 
खिचड़ी 
खिन्नडी,पकाना(, . युप्त पड 'त्र करना ) 


क 
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7) 
स्न 
खन उबलना गुस्सा चढ़ना । | खन खुश्क होना । अत्यन्त डरना 
(खौलन।) । खन सफेद होना । स्नेह आदिका 
खन का प्यासा । मारने का भाव नष्ट 
गा इच्छुक । हो जाना । 
आँखों में ख़न गुस्से से लाल | खन सूखना। डरना। 
उतरना । होना । i 
गाड्ना 
हि टे 
गड़ मुद उखाड़ ना । गुजरी हुई बात ले बेठना |. 
गरदन 


गरदन उठाना । विरोध करना | गरदन में हाथ । अपमान 
गरदन झुकना । अधीन होना। | देना (डालना) । करना । 


गरदन मरोड़ना । कष्टपहु'चाना || गरदन पर सवार पीछे पडा : 


होना । रहना । 
गला | 

गला काटना । अन्याय करना । | गला फाड्ना । ज़ोर से आवाज 
गला घोंटना। जबरदस्ती देना । 

करना । गला बांधना । मजबूर करना। 
गला चलना । . आवाज़ का गले का ढोल । व्यर्थ बोर । .. 

सुरीला होना। | गले का हार। चिर सहचर । 
गला छूटना । छुटकारा गले उतारना । स्वीकार करना । 

मिलना । । गले पड़ना ॥। मत्ये पड़ना | 


गला जोड़ना । मित्रता करना । 
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गांठ 
गांठ खुलना । उल्लऋनमिटना । | गांठ जोड़ता । व्याह करना । 
गाठ कतरना। जेब कृतरना। | गांठ में स्मरण करना । 
गाठ करना । संग्रह करना | बांधना । 
गांठ का पूरा । घनी । 
गाज 
'गाल फुलाना। अभिमानकरना । | गाल में जाना । सुह में पड़ना । 
'गाल बजाना । डींग मारना । | गिनगिन वर । धीरे से । 
घर 
घर करना । घसाना। घर चलाना । गृहस्थी का 
“घर का भोला । परिवार में सबसे निर्वाह करना । 
।।  मूखे। घर तक पहुँ चना । पूराउतारना | 
'घर का न घाट निकम्मा। | धर पड़ना । पत्नी होकर 
"का । ५ रहना । 


घर्‌ की खेती । अपनी वस्तु" | फू क तमाशा सब कुछ नष्ट 
-रके घर रना । किसी च्यवसाय | देखना। . करके मनोरंजन 


में न हानि करना । 
 उरानानलाभ।| घर बसाना । घरमें बहू लाना । 
“घर्‌ घालना। घर उजाइना। | घर से देना। अपने पास से 
देना 
घात र 
"घात करना। जादू रोना | घात पर चढ्ना वश में 
र (आना) । आना । 


TN ONE 
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बाल्ने लगना | सुयोग मिलना । | घातमें फिरना | ताक में घूमना | 
घात लगाना । तदुवीर करना | 


चलना 
पेट चलना । निर्वाह होना । | मन चलना इच्छा होना । 
चादर 


चादर उतारना। बेपद॑ करना । | पैर फेलाना । से बढ़कर 





चादर रहना । इज्जत रहना [ करना । 
चादरसे बाहर अपनी शक्ति ! 
छाती 
छाती का जम | जो सदा तंग | छाती छल्ननी निरन्तर कष्ट 
करता रहे। होना । सहते रहना । 
छाती अकड़ आवेश से हृदय | छाती ठोंकना । हिम्मत बांधना । 
आता, भर छाती थामकर शोक से स्तब्ध 
आना । रह ज।ना। रह जाना । 
जान 
जान आना । जी ठिकाने जान छुड़ाने । प्राण बचाना । 
आना । जान दूभर जीवन व्यतीत 
जान के लाले जी पर आ होना । करना कठिन 
पड़ना । बनना | जान पड़ना | 
जानको रोना | किसी के जिए ै के 
दुःखो को जान पर श्राणों को 
याद कर डालना | भय में डालना 


' रोना | क 
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जान मारना। बहुत कड़ी जान में जान पेय बांधना । 


| 
मेहनत | आना । 
करना । | 
जी । 
जी उकताना । चित्त न लगना । | जीपर खेलना । प्राण को संकट में 
जी उठना । चित्त हटना । | , ¬ ' डालना । 
जी करना । इच्छा करना । | जा पानी चित्त दयाद्र 
जो की मन की उमग होना# “. ४ होना । 
निकालना र पूरी करना । जी बढ़ाना । उत्साहित होना | 
जी की जी में मनोरथ पूरा न | जी में घर मन में स्थान 
रहना । होना । करना करना । 
जी की पड़ना। प्राणरक्षाकी | जी में दिल मे जम 
चिता > 
चिता करना । बेठना । जाना | 
जी खट्टा किसी से मन | जी लगना । दत्त-चित्त होना । 
करना । 'फेर लेना । जी ळूटना। ' मोहित करना । 
जी खोलकर । निधडक होकर | | जी से उत्तर दृष्टि से गिर 
जी छूटना। निराश होना । | जाना। जाना 


जी पर आ प्राण पर आ | जी हारना । साहस छोड़ना । 
जनना । बनना । 


जूता 

जूता चल्नाना । मारपीट होना । | जूता पड़ना: । सुह तोड़ जबाब 
जूता चाटज़ञा। खुशामद करना। मिलना, घाटा 

डर डठाना । 


3 


3 
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० 2 टट्टी 
| बट्टा छुपकर दि 
जन आड़ छिपकर विरोध ट्स से मस जगह से 
र करना। नहोना। न 
खेलना I ह i 
टांग 
हृ “म व्याग श्र र 
/ं ! अड़ाना । र) दखल टांग बराबर छोटा सा । 
दना, जाया टकी खीर कठिन कामों 
Me खा टोपी उछ्ालना । निरादर करना 
"टांग तले से- हार मानना । 
निकलना । 
द्म 
'दूस अटकना । सांस रुकना । इस खुश्क डर से प्राण 
कोई दम का शीघ्र मर जाने होना। सूखना । 
हमान । वाला । । नाक में दम बउज दु$खो 
दभ खाना विश्राम करना । | आना । होना । 
[लेना] दम पर आना । प्राणभय होना ह 
र 
दम खींचता । चुप रहना । दुस सं दम चित्त स्थिर 
दम चुराना । जान बूककर आना । होना 





सांस रोकना ! 


'दम फूलना । हाफना । 

दस भरना! किसी की मित्रता 

आदि का अभि- 
सान पूवक जिकर 
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दांत 


दांत उखाड़न। । कडा दंड देना । दांतों पसीना अधिक परिश्रम 
Me अल उँ आना । ' करना । 
न किर किर हार मानना । दांत मेंजीभ सा घेरियो के बीच 
स होना । मेंहोना। 
दांत खट्टर खुब दैरान करना | दांतों में तिनका बहुत गिड-- 
करना । लेना । गिडाना । 
दांत चबाना । क्रोध प्रगट करना | किसी पर दांत बड़ी चाह 
दांत दिखाना । डराना, घमकाना होना । होना) 
दाल गी 
दाल गलना । मतलब दाल दलिया । रुखा सूखा 
निकलना । भोजन । 
दाल चप्यू होना । गुच्यम-गुच्था 
होना । 
द्लि 


र दिल तोड़ना । साहस 
दिल अटकना । जी लगना । 


छोड़ना । 

दिल उठाना । मन फेर लेना । | दिल देखना । किसी के मन 
दिल कड़ा करना । हिम्मत रजा 

करना 
ह हि | करना । 
दल का केवल चित्त प्रसन्न दिल देन र 

डू [। प्रस करना | 
खिलना । होना । रा 


दिल में हाथ सनको वश 


ली वतर दिल का बुखार जी खोलकर | रखता। में करना। 


निकालना | कह डालना । 
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| EE RN 
| 


क दीठ | ! 
दीठ न करना | कृपा टिन ठ उठान! आख ऊपर 





. „करना, अप्र- का 
सन्न होना | दी 
राठ चुराना। सामने न 
दीठ लगाना । ताकना । जु 
| दीठ पर चढ़ना | निगाह में ' . । आना । 
F जंचना । दीठ लगाना । ' घुराधूरी 
| दीठ बिछाना । उत्कंठा से य र की 
प्रतीक्षा करवा, 
किसी के 
आसरे में a 
{ * - १ १ 
लगातार 
ताकते रहना । 
4 दूध ः 
दूध उतरना । मां की छातियों | दू की मक्खी । ठी 
में दूध भर 
“आना | दूध छुड़ाता। बच्चे का दूध 
दूध का सा शीघ्र शांत हो सु पीना ऱ्य 
उबाल । जाने वाला . करना 
क्रोश्र 
इष्टि 
दृष्टि करना | ताका । दृष्टि पर चदना। देखने से 
ष्ट बाघ ना ॥ इन्द्रजाल :.' ˆ सच्छा जंचना 5 





दृष्टि से उतरला (व. 





( १६६ ) 


दृष्टि जोड़ना । साक्षात्‌ करना । | दृष्टि मारना। आंखसे इशारा 


FR टर करना ॥ 

इृष्टि भर देखना। जी भरकर दृष्टि रखना । निगरानी 
ताकना ।  र्खना। 

घोखा ै 

धोखा खाना । ठगा जाना घोखा उठाना । भ्रम में पड़कर 

धोखे की टट्टी । श्रम में डालने । कष्ठ उठाना । 
बाली चीज्ञ। धोखा लगना । भ्रम में पड़ना! 

नाक ४” 

नाक कटना । इज्जत जाना। | नाक पर दिया सफलता पाकर 

नाक का वाल । घनिष्ठ सित्र । बाल कर आना । थाना | 

नाक की ठीक सामने ! नाक में दम बहुत तंग 

खीघ में । करना । “करना | 

नाकों चने खूब तंग करना । | नाक मारना! नापसंद करना ! 


चबवाना । नाक रगड़ना । बहुत गिड्‌ 
नाक चोटी कठिन दंड गिडाना । 
काटि नाक रख लेना । प्रतिष्ठा की रक्षा 
नाक पर रुख तुरन्त दे देना। 


कर लेना । 
देना । 
, नाम 
नाम उछालना । अपयश 
करना । 


नाम चढाना । नाम दर्ज 
करना 
नाम करना । नाम रखना । | नाम धरना । 


े | बदनाम करना, 
नास का। नामधारीमात्र। | 


दोष निकालना! 
छ ०8 


ज्र 
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नाम निकलना | प्रसिद्ध होना । | नाम कमान | 





प्रसिद्ध होना । 
नाम बाकी त्यु के पश्‍चात नास को मरना | सुयश के लिए 
रहना। भी यश बने प्रयत्न करना । 
४ रहना । नाम चलान? । बहुत दिनों तक 
नास मिटना। कोई चिह न यश पाना । 
रहना । नाम डुचोना। प्रतिष्ठा खोना | 
नीचा 
नीचा दिखाना। ` ` अपमानित करता | 
पगड़ी 
पगड़ी उछालना । बेइज्ज़ल | पगड़ी बदलना मैत्री करना | 


करना । पगड़ी रखना | 
पगड़ी बांधना । उत्तराधिकार | 


लेना | 
पत्थर 


पत्थर का बल्लेजा । कठोर हृदय । | पत्थर पड़ना । 
पत्थर को नोक अनहोनी 


लगाना । बात कहना । | पत्थर पानो । 
पत्थर तले हाथ घोर संकट में 
आना । कसना । |] 


क, ' परदा 


इज्ज़त बचाना ', 
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परदा डालना । परदे की परदे बिठाना। परदे के भीतर 
याइ में | | रहना । 


पल्ला 
पर्ला छूटना । पीछा छूटना । | पल्ला लेना । शोक करना | 
पल्ला पकड़ना। आश्रय लेना । । पल्ले पड़ना । मिलना । 
पल्ला पसारना । आंचल पसार | 

| 


कर सांगना | 

पानी : 
पानो करना । सरल कर देना। | पानी पानी लज्जित 
पानी का चुलाबुला, करना । करना | 
बत्तासा । क्षणभंगुर । | पानी भरना। कहीं पर पानी 
पानी की तरह अश्रधाछुध खर्च हि जजुब होना । 
बहाना | करना । पानी सें आग यसस्भव बात 
पानी के मोल । सस्ता । लगाना! कर डालना । 
पानी फेरना। चौपट करना । | पानी सा पतला । अत्यन्त तुच्छ, 
पानी पर नींव किसी का अपमानित । 
होना । ट्काऊ न 

होना । 

पाप 

पाप कटना । जंजाल छूटना। | पाप बटोरना.। पाप 
करना 
त पार्‌ 

पार जाना । किसी काम को समाप्त करना, नदी 


आदि के दूसरे पार जाना । 





RI 





“पाँच अड़ाना । फ़जूल दखल 
देना | - 
पाँव उखड़ पैर जमे न 
(उठ) जाना । रहना ।. 
पाँव की जूती । अत्यन्त चुद्र। 
पाँव की कोई काम करने 
मेंहदी घिसना | से कुछ बिगड़ 
न न जाना । 
पॉज डालना । किसी काम में 
हाथ डालना । 


पीछे 


| पीछे पड़ना । किसी काम को 


पीछे डालना । सचय करना, 
पीछे छोड़ना । 


पीठ 


क्क NR 


पॉव जोड़कर स्थिर होकर 


बेंठना || बेठना | 

पाँव अपनी स्थिति से 

निकालना ।. बढ़कर काम 
करना । 


पाँच पड़ना । चरण छुना। 
पाँव रगड़ना । छुटपटाना। 


बार बार करना, 
तंगा करना । 


पीठ का कच्चा चाल न जानने | पीठ दिखाना | मेदान छोड़ 


वाला (घोडा) । 
'पीठ का खाली सहायकहीन 
होना। होना । 
पीठ ठोकना ! शाबाशी देना । 


पीठ तोड़ना । हताश करदेना । | पीठ लगना । 





भाग जाना | 
पीठ पर भागते हुए मार 
खाना । खाना । 
पीठपीछे। परोक्ष में । 

चित्त होना, 

आराम करना | 
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. पेट, 
पेट आनां । दस्त आना । , | पेट में डाढी बचपन में हीः 
“पेट का कुत्ता | केवल भोजन होना। बहुत बुद्धिमान 
->का>लालची । होना | 
पेट का हलका । चुद प्रकृति का। | पेट में पाँ अत्यन्त छली 
पेट की आग । भूख । दोना । होना ।. 


पेट की बात। गुप्त भेद | 
पेट पालना । जो कुछ मिल 





जाय उसी से 
पेट भर लेना 
प्राण 
प्राण खाना । तंग करना | भाण पर जानःजोखूम 
प्राणपर खेलना । जान को संकट | बीतेना । होना । 
जे ला प्राण आना | घबराहट कम | 
होना । | 
बाह | 
बाँह गहना सहारा देना । | बांह-बोल । सहायता देने क | 
( पकड़ना )। वचन । 
. बाँह बढ़ाना | तैयार होना । | बाँह हटना । सहायक का क 
रहना । 
बात 


बात काटना। बातों के बीच में | बातकी बातमें। तुरन्त | 
बोल उठना । | बात जमना । दृढ़ निश्चय 
र ' करना । | 


व | 
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बात न पूछना । तुच्छ समझ कर | वात में बात बाल की खाल 
किसी के विषय | निकालन[। निकालना ! 
में जात तक न | वात उड़ाना ! चर्चा फेलाना । 


करना । बात का बतंगड़ । छोटे से मामले 
आत पी जाना । सुनी अनसुनी को बढ़ा चढ़ा 
ब्रा कर कहना । 
बात बढ़ाना । विवाद करना | | बात खुलना ! भेद का प्रकट 
"मात बनाना ! झूठ बोलना । होना । 
मन 
मन टूटना । हृताश होना । | मन भरना। तृप्ति होन। । 
मन बढ़ाना । उत्साह बढ़ाना | | सत में रखना । शुप्त रखना 
भन का सारा । दुखी हृदय | (किसी से) । 
सन हरा प्रसन्न होना | सन मोटा होना । खिन्न होना । 
होना । सन ही मन। चुपचाप । 
सन देना । जी लगना, | 
करना | 
साथा 


माथा घिसना । खुशामद 2) ॥ माथे चढ़ना। सिर पर चढ्ना (' 
माथा खपाना । मगजपच्यी करना || माथे पड़ना। ऊपर भार आ 


माथा ठनकना । किसी दुर्घटना के पड़ना । 
होने को आशंका | माथा पञ्ची, विर खपाना। 
होना। साथापिट्टन 
सति 
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मारना 

दे मारना ' ` पटकना। | डींग मारना । शेखी मारना । 

' गाल मारना । बढ़ बढ़ कर बाते 

2 करना । | 

सु क हव 

मुँह की सक्खी अति दुर्बळ होना | मुह में पानी कुछ खाने को 
न उड़ा सकता । भर आना! लालायित होना | 
मुँह की लेना। चुप रहना। | मुह में लगाम समक वुझकर 
मुह चलाना । खाना) | दैना! बात करना । 
मुह जोड़ता । कानाफूसी करना | मुंह उज्ला प्रतिष्ठा रह 
मुंह तक ज़बान पर होना | जाना । 
आना । आना । मुह उतरना ¡| दुबल होना । 
मुँह पकड़ना । बोलने से रोकना । | मुँह काला व्यभिचार 
मुँह पर मोहर कहने न देना । | करना । करना । 
करना । । मुंह को खाना । बुरी तरह परा- 
मुँह फाड़ कर बेहूदा बनकर कुछ | स्त होना । 
कहना । कहना । मुह चाटन। । खुशामद करना | 
सुह बन्द चप करारा! मुह दिखाना | सामने आना ; 
जज । र्र ह धो निराश होना ) 
मुह भरना। घूस दवा। A 

' मुँह में तिनक। बहुत दीनता सला | 
सेना । प्रकट करना । | मुं ह पर सुकाबला 
मुंह में खून. चसका पड़ना चढ्न | करना । 
(लट्ठ) लग 2 । सह पर नाक निलंज होना 


0000 | न होना 





( २०३ ) 


मुँ ह पर पानी चेहरे पर तेज | मुँह लगना । 
फिर जाना । आना। 
मुह फुलाना । अश्नलद्नदा प्रकट 

करना । 


सल 
सेल बढ़ाना । परिचय बढ़ाना | मेल खाना । 
रंग 
रंग उड्ना । चेहरा पीला होना ॥ रंग जमना । 
रंग बदलना । लाल पीला | र 


| 
| 


होना । 
कंग पकड़ना। रौनक आना । 
रंग चढ़ना । असर पड़ना । रंग सचाना | 
t 
लेना 
ऊपर लेना। ज्िम्मे लेना । | ले बेठना । 
आड़ हाथों व्यङ्ग द्वारा 
लेना । लज्जित करना ! 
लोहा 


लोहे के चने अत्यन्त कठिन | किसी का लो 


चबाना । काप । सानना 


लोहा बजाना । युद्ध ठनन! । 
लोहा बरसना । तलवार चलना । लोहा लेना । 


ु सिर 
{सर आखों पर सहर्ष स्वीकार सिर के बल 
होना । होना। चलना । 


{सर उठाना । अवकाश पाना । 


उपयुक्त होना ! 


घाक जमना । 
आमोद-प्रमोद । 
अप्रानन्द में विष्त 
पड़ना । 

खूब युद्ध करना | 


किसी को अपने 
साथ नष्ट 
करना । 


हाकिसी का 


प्रमुख स्प्रीकार 
करनी 
लड़ता । 


आदर कें साथ 
किसी के पास 
जाना जी 


> 
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सिर खाना । व्यर्थ बातों से | सिर पर रखना । प्रतिष्ठा 


तग करना । wr 
सिर चना । सुह लगना । सिर फिरना । पागल हो [| 
सिर चढ़कर छिपाये न जाना | 
बोलना । छिपना | सिर मारन! , सिर पाना 
सिर देना। जान देना। सिर मढ़ना । ज़िम्मेकरना । 
सिर पर आ अपने ऊपर सिर पर सेद्रणा बाह बाही 
पड़ना । अआ बनना। | होना । मिलना । 
सिरपरउठालेना। ऊधम मचाना । सिर पर खेल प्राण दे देना। 
सिर पर्‌ पाँब जल्दी भाग जाना । 
रखना । जाना । सिर सींग होना , कोई विशेषता 
सिर॒परपड़ ना । जिम्मे पडना | होनी । 
ह्वा 
हवा उड़ना । खबर होना। | हवा पीकर, अनाहार 
हवा करना। पखा हांकना। | (फांकफर) रहना रहना ( 


हूत्राके घोड़े पर बहुत उतावली | हवा बाघना | शेखी बघारना | 


सवार । म! हेवा पलटना । हालत बद्द्धना ॥ 
हवा खाना । बाहर घूमना । 


हाथ 
हाथ उठाना । मारना । हथ का झूठा । घोखेबाज । 
हाथ ऊ चा दोना। सम्पन्न होना। | हाथ का मल । तुच्छु वस्तु । 
हाथ कट जाना । कुछ करने लायक) हाथ खुजलाना | कुछ प्राप्ति के 


न रहना । लक्षण दिखाई 
क. पड़ना । 
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हाथ खींचना । योग नदेना। | हाथ वटाना । योग देना। 
हाथ खुलना । खच करना। | ह.थ मलना ! 


पछुताना । 
हाथ झाडना । खूब पीटना। | हाथमें करना । वश में करना । 
हाथ टेकना। सहारा देना। | हाथ में भीख मांगना । 
दाथ ता#न।। दूसरे के ठीकरा लेना । 

आश्रित होना । | हाथ रोकना । संभल कर खच 
हाथ देना। सहारा देना | करना । 
हाथ घोना। खो देना । (किसी पर)हाथ किसी को 


हाथ पकड़ना | सहारा लेना । | साफ करना। मारना ] 


इनका अर्थ लिखो और वाक्यों में प्रयोग करो-- 


दुहाई देना, दूध उतारना, दूध का दूघ पानी का पानी, दूध का 
का बच्चा, दूध का सा उबाल, दूध की मक्खी, दूध के दांत, दूध 
चढ़न।, दूध पड़ना, दूध फाइना, कान उठाना, कान उमेठना, कान 
क॑तरना, कान का कच्चा, कान खड़े करना, कान खाना, कान खोलना, 
कान दबाना, कान देना, कान धरना, कान पकडना, कान पर जू न 
रंगना, कान फु'कवाना, कान फोइना, कान भरना, कान में तेल डालकर 
बैठना, कान से लगना, कान होना, कानाफूसी करना, कान को न ख़बर 
होना, दंड ग्रहण करना, दंड पेलना, दंडवत्‌ प्रणाम, दड डालना, 
दंड भरना, दुःख बटाना, दुःख भरना, दुःख बिसराना, दुःख लगना। 


दम अरकना, दम खींचना, दम घुसता, दम चुराना, दम हूटना,' 
दम फूलना, दम भरना, दम मारना, दस लेना, हवा उड़ाना, हवाके र्व 
जाना, हवा के घोड़े पर सवार, हबा खाकर रहना, हवा बांधना, हवा 
देना, हता से लड़ना, हवा लगना, हवा हो जाना, हवा खिलना, हवा 
बाँधना, पीठ ठोंकना, पीठ तोड़ना, पीठ पर खाना, पीठ पर हाथ देना । | 


४८. १ 
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पीठ लगना, पीठ लगाना, पेर छूना, पेर फिसलना,: पेर उखाडना, जी 
करना, जी लगना, जी को मारना, जी खट्टा करना,. जी खुलना, जी 


गवाना, जी तोड़ना, जी चलाना, जी छोटा करना, जी ठडा करना; 


गी दहलाना, जी पक जाना, जी पर खेलना, जी में पानी: भरना, जी 
बढ़ाना, जी डुरा करना, जी भरना,जी मचलना, जो लगना, जी लूटना, 
जी हाथ में रखना, राई भर, राई से पवत करना, राई काई होना। 
फूले अङ्ग न समाना, अङ्ग मोडना, अज्ञ लगना, अपनी अपनी 
पड़ना, अपनी अपनी नोंद सोना, अपने तक रखना,अपने सुद मियाँ 
मिट्ट,, आँख उठाना, आँख उंलट जाना, आँख ऊंची न होना, 
आँखों को ठंडक, आँखों के सामने रखना, आँखों के सामने होना, 
आँख चमकना, आँख ठण्डी होना, आँख डालना, आँखें दोडाना, 
आँख निकालना, आँख पडना, आँख एथराना, आँख फाड़ फाइकर 
देखना, आँख बचाना, आंखे बदल जाना, आँख बराबर करना, 
आँख में आँख डालना, आँखों में खून उतरना, आँख में चुभना, आँख 
में बसना, आँखों में रात कारना, आँखों में समाना ॥ 
आकाश पाताल का अन्तर ॥ 
एग लगना, आग बवूला (अपूका) होना, पेट में श्राग लगना । 


आगे धरना, आगे निकलना, आगे पोछे, आपे से बाहर होना 
_ आवाज्ञ सुनना, आवाज़ गिरना, आवाज़ बेठना ॥ 


आसन डिगना, आसन डोलना। आसमान पर चढना,ग्रासमान पर 
थुकना, आसमान से बात करना ॥ 


इधर उधर से ; कार्नो में ३“गढी देना, दातों में उ'गली दबाना, 
उलटे छुर मुह मडना, उलटे पाच फिरना, उलटे हाथ का दाव, एकदम 
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एक दिल, एक पेट, एक से इक्कोस होना, कच्चा खा ,जाना, कमर , 
सोधी करना, कलेजा काढ़ के देना, कलेजा धड़कना, कलेजे पर हाथ 
धरना, | रखना ] 
कांटा निकालना, कांटा सा खटकना, कान खडे करना, कान खाना, 
कान देना, कान फोडना, कान बजाना, कान भर जाना, कानाबाती 
करना, काम चल्लाना, काम पड़ता, काम खुलना ¦ काला झुहः.. 
होना, किताव का कीडा, किस मजे की दवा; . किस्सा, खतम 
होना, कौडी फेरा करना, खाक उड़ाना, कुतो की मोत मरना, ।' 
खाना कमाना, खाना पीना, खुन का प्यासा, ,खून सिर .पर चढ्ना, 
खू न बिगडना, खू न का जोश, खून बहाना गरदन उठाना, गरदन _ 
पर जुवा रखना, गरदन पर "सवार होना। गला घूटना, 
गला पकड्ना, गला बैठना, गला फटना, गले सढ़ना। गांठ पर 
गांठ पड़ना, मन में गांठ । गिरगिंट की तरह रंग बदलना | घर उठाना, 
घर समना, घर का अच्छा, घर का उजाला, घर घाट, घर जमाना, 
घर फोड्ना । घाट घाट का पानी पीना | घात में बैठना, छाती पर 
पष्थर, छाती फटना, छाती उड़ी जाना, छाती ठंडी होना, छाती पर 
फिरना | जान पर आ बनना । जी का बुखार निकालना; जी का बोम 
हल्का होना; जी की जी में समाना, जी का मारना, जो चुराना; जी टूट . 
जाना, जी बुरा होना, जी में आना, जी में रखना । रांगें रह जाना | 
किसो के दांतों चढ़ाना, दांत तले उ गली दवाना, दिल के फफोले फटना, 
दिल दौडना, (दिळ पर सांप लोटना, दिल पाना । दीठ लगाना । दूत 
का बच्चा, दूध के दांत, दूध चढ़ना, दूध चढ़ाना । दृष्टि चूकना, द्ष्टि 
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बिछाना ] नाक तक घाना, नाक तक भरना, नाऋृपर मखो न वेठना, 
तनाम चमकना, नाप्त जपना । नीची ऊ ची सुनना । पत्थर निर्चोंडुना, पत्थर 
पर दूर जमाना, पत्थर पसीत्रना । पल्ले वांधना, पल्ला भारी होना । 
पानी थामना, पानी छोड्ना, पानी बांवन।। पाप उदय होना, पाप 
कटना, पाप कमाना । पीठ का सच्चा, पीठ देना, पीठ पर हाथ फेरना । 
“पांच उठाकर चलना, पांच गाड्ना, पांच डगसगाना, ( किसो के) 
पाँव पर पाँव रखना, पाँव फू क फू क कर चलना, पेट देना,पेट फूलना, 
चेट में चूहे दौडदा ॥ 


प्राण हारना । बाह की छाह लेना । बात उलटना बात फेंकना, 
यात चलाना, वात रखना, बात छांटना, चातोंका धनो, बातों में आना, 
बात खलना, बात पर धूल डालता | मन की मन में रहना, मन भारी 
करना, मन से उतरना । माधे टीका होना, माथे मढ़ना । सु'ह की बात 
छीनना, सुह खुलना, सुद बनाना, सु ह से फूज झड़ना, मुह से लार 
रपकना, अपना सा सु ह लेकर रह जाना । रंग आना, रंग रचना । 
लेने के देने पढ़ना, ले डूबना । सिर खाली करना, सिर धुनना, 
सिर पर जू न रेंगना, सिर से बला टलना | हवा से लड़ना, किसी की 
हवा लगना, हवा हो जाना । हाथ का सच्चा, हाथ खाली जाना, हाथ 
समै होना, हाथ चलना, हॉथ चलाना, हाथ तंग होना । 


ee नन 
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नोवां पाठ 


कहावते ( लोकोक्तियां ) 


कहावतें ऐसे सुहावरेदार वाक्य होते हें जो स्वतंत्र अर्थ रखते 


हैं। उनका प्रयोग विशेष विशेष स्थानों पर होता है । मुहावरे पद या 


वाक्यांश होते हैं पर कहावतें बने बनाये वाक्य होते हैं! अत; इनक 
प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिये। यदि किसी, कहावत का 
प्रयोग अच्छा हुआ तो भाज में प्रोढता ओर ओजस्विता आ 
जाती है, और यदि उसका प्रयोग अवुचित हुआ तो अर्थ को 
बिलकुत्न विगाइ देवी दै। कहावत को लोकोक्ति या जनश्रुति 
भी कहते हैं। जैसे -- 

बुरा काम करने वाले को उसका बुरा फल मिला हो, तो इसकी 
जगह यह कह्‌ना-जैक्षी करनी वैसी भरवो--अच्छा जॅचता है। 
इसी प्रकार अवसर निकल जाने के बाद पश्चात्ताप करने वाले को यह 
कहकर आश्वासन देता कि--अब पछुताये होत क्या जब बिड़ियाँ 
चुग गई खेत ।' उचित प्रतीत होता हैं , 

«कुछ कद्दावत 

ऊट किस करवट बे ठता दै-उद्योग तो खूब किया पर कुछ बना 

नहीं । इसका परिणाम क्या होता है ? 





कहांवतों (लोकोक्तियों) का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़िए 
संतवर्मेचन्द एम०, ए० गुत “नवीन लोकोक्तिय्रां मुहावरे ।! 
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अपनी अपनी डाफुल्लों अपना अपना राग--हर एक अपनी 
खात करता है, कोई किसी के साथ मिलकर काम नहीं करता। 

घरमै भूज़ी भांग नद्दो-वहुत रारीव हे | 

घर खीर तो बाहर भी खीर--जो धनवान हे उसका सवत्र 
आदर होता हे । 

नाच न जाने आंगन टेढा-ग्रपनी अयोग्यता छिपाकर दूसरों 
पर दोष आरोपण करना । 

होम करते ह।थ जले --भ्लाई करते बुराई हुई। 

मन चंगा तो कठौती में गंगा --दिल पवित्र हो तो सब स्थान 
तीथं हैं । 

राई से पर्वत करे पर्वत राई माहि-जो चाहे करे । 

आंख ओट पहाड़ ओट--जब आख के सामने नहीं तो क्या 
दूर क्या समीप | 

आँख का अत्रा गाँठ का पृरा--जिसके धन बहुत हो पर 
खुद्धिन हो | 

आँख की बदी भोंद के आगे - किसी के दोषों को उलके मित्र 
आर बंधुओं के सामने »कट करना । 

आंखों पर पलकों का बोझ नहीं होता--भ्रपने परिबार को 
'खिलाना पिलाना नहीं खलता | 

आग खाना अंगार हगना-जैसा करना येसा भरना । 

आग फूस का वेर--स्वभाविक शत्रुता । 

आग लगाकर तमाशा देखता --उपद्धक खडा करके मनोरंजन 
करना। 
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आधा तीतर आधा बटेर -बेजोड, कुछ एक तरद का ओर कुछ 


दूसरी तरह का 

उ'गली पकड़ते पहुंचा पकड़ा -थोड़ा भाग हाथ राने 
पर -सारे को हडप गया । 

पांचों उंगलियां घी में-लाभ दी लाम । 

सींधी उंगलियां घो नहीं निलता-मलमंसाहत से कास 
ही चलता । 


ए 


एक और एक ग्यारह होते हँ--एकता सें बल 
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जिसका खाना उसे गुरोता 


अपकार करना । 


[(र--भप्रसस बात 


~ > हर 


हाथी के दांत खाने के आर दि ने के 
को छिपाना ! 
घर का भेदो लंका ढाहे - घरकी फूट से खत्यानास होता है। 

दाल में कुछ काला छे कुछ सदह की बात है । 

दुध का दूध ओर पारो का पाना - ठीक ठीक न्याय करना । 

दूध नहाओ पूतां फल्लो--धन और संतान से संपन्न हो । 

पानी पीकर जाती पूछता--काम कर खुकन पर ्रौचिस्य या 
अनोचित्य का विचार करना । ; 

पांव की जूती का सिर को लगना -खोटै आदमो का बड़े का 
सासना करना ) 
लेना एक, न देता दो--सरोकार नहीं: 
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सिरं मुड़ाते ही ओले पड --कार्य आरम्भ होते ही विघ्न पढ़ना । 
कंगाली में आटा गील!--विपत्ति आना | 
अत गता सो गता--जिस का अंत शुभ हुआ वह हुआ ! 
सो सयाने एक ही मत--जमात में करामत | 
काम को काम सिखाता है--काम करने से अनुभव बढ़ता है । 
अंधों में काना राजा--अनपढ़ों में कम पढ़ा हुआ पंडित माना 
जाता है । 
अव पछताये होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत-- 
-समय टल जाने पर पछुताना व्यर्थ हे । 
एक पंथ दो काज--एक काम से दो लाभ | 
आप मरे जग परले - आप न रहे तो संसार से क्या ! जान है 
*तो जहान ] 
उलटा चोर कोतवाल को डांटे--अपना अपराध होने पर 
“दूसरे को डॉटना । 
ऊ ची दूकान फोका पकवान- दिखावा ही दिखावा होना | 
काला अक्षर भैंस बरावर बिल्कुल मूर्ख | 
कोयलों की दलाली से मुँह काला बुरी संगति में बुराई ही 
“मिलती हे! बुरा काम करने से ग्रपयश मिलता है। 


एक करेला दूसरा भींम चढ़ा--खुद बुरा होना और उस पर 
-बुरों की संगति । 


कुम्दारी अपना ढी भांडा सराहतो दै -ग्वालिन अपने ददो 
"को खट्टा नहीं कहती सत्र ज्ञोग अपनी वस्तु को अच्छा मानते हैं। „ 


डे “८ लक 
त्त, 
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दिये (चिराग) तले अंधेरा - पास में कोई घटना होने पर भी 


उससे बेखबर होना | दूसरों को दुराचार से रोकने वाले का खुद 


दुराचारी होना । 
चोर की दाढ़ी में तिनका--पापी को सदा पाप का भय 
रहता है। | 
जव तक सांसा तब तक आसा--जीवन भर आशा रहती है । 
नदी में रहना मगर से वेर--जिसके आधीन रहना उससे 
ह्हो चेर करना । 
दूर के ढोल सुहावने-- दूर की वस्तु अच्छी लगती है । 
धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का--नो जम कर एक 
जगह नहीं रहता | 


न रहेगा वांस न बजेगी वाँसुरी -न हानि को चीज़ रहेगी, 
न उससे हानि होगी । 

तन को कपड़ा न रोटी--अत्यन्त गरीब । 

थोथा चना बाजे घना । अधजेल गगरी छलकत जाय (-- 


ईनकम्मा आदमी शोर बहुत करता है । 


राम बनावे काम--रुपया पैसा सब काम सिद्ध कर देता है) 

तेली जोड़े पली पली रहमान लुढ़ावे कुया-कजूसी से 
कमाया धन यदि जाने लगे तो एक दम बरबाद हो जाता है । 

जागे सो पावे सोवे सो खोवे-सावधान रहने से काम होता है । 


जैसी करनी वेसी भरनी, जैसा काम वैसा दाम -किये का 
फल मिलता है । 
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>> > ० दि ~ 
जसा देस वेसा भेस-देश काल को रीति पर चलना चाहिए । 
> ० “> 7. 5 ~ 

असा मुह बेसी चपेइ--किसी की योग्यता के अनुसार उससे 


व्यबहार करना चाहिए । 
~ 


जिसकी लाठी उसकी भेस--वलवान के आगे सब झुक. 


जाते हैं । 


७. ~ 


हाथ कंगन को आरसी क्या--दिखती हुई चीज़ के दिखाने: 


को किसी साधन की आवश्यकता नहीं । 


होनद्वार विरवान के होत चोकने पात-होनहार के लक्षण 


पहले ही दिखाई दे जाते हें । 

नीम हकोम खतरा जान--अधूरा ज्ञान नाश कर देता है । 

पहले आत्मा फिर परमात्मा-पहले शरीर, फिर धर्म । 

नो नकद न तेरह उघार--बहुत उधार पर बेचने से थोड़ी 
नकद कीमत पर वस्तु का बेचना उत्तम है । 

बेकार से वेगार भली--खाली रहने खे बिना वेतन ही काम 
करते रहना अच्छा है । 

भागते चोर की लंगोटी ही संही--सारा धन जा रहा हो तो 

उसमें से थोड़ा ही बचा लेना चीहिए 

मियां की जूती भियां के सिर--अपनी बात से अपनी 
ही हानि! 

सांप मरे न लाठी टूटे-काम भी हो जाय और कोई हानि. 
भीन हो। 

मान न मान में तेरा महमान_ जबरदस्ती गले पड़ना । 
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आम के आम गुठलियों के दाम --पूजी भी आ जाय और 
साथ लाभ भी हो । 

न ऊत्रो का लेना न माधो का देना --तटस्थ रहना, किसो 
मेले में न आना । 

ढुबित्रा में दोनों गये साया सिली न राम --दुचित्ती में कुछ 
भी नहीं सुधरता । 

पक्राई खीर हो ग्या दलिया जो किया उसका दुर्भाग्य से 
उल्टा फल मिला । 

खोदा पहाड़ निकला चूहा -परिश्रम के अनुसार फल न मिला । 


सात्रन हरे न भादों सूखे - सदा एकसा रहना 4 


इन लोको क्तिरों का अथे लिखो-- 
बिनाश काले जिपरोतबुद्धिः । pb और गुठलियों 
र प्‌ | कप 
मथुरा तीन लोक से न्यारी । | चलती का नाम गाड़ी हेत 
चार दिनकी चांदनी फर अंधि- | छळू दर के सिर पर चमेली का 


। \ तेल । 
घर ढावे । .| जसे कन्ता घर रहे वैसे गये 
> र पथ चर हर विदेश । 
मढे दमामे जात हैं कह. चूहे के | जोगी जोगी लड़ें खप्परों की 
कु हानि । 
इस डूबे तो जग डूबा । तन पर नहीं लत्ता पान खाय 
मारे और न रोबन देय! |. अलवत्ता ! 


ह 
र 
Se 
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अकेला चना भाइ नहीं फोडता | | गधा धोये बछड़ा नहीं होता । 


अपने मुह मियां मिट्ट, । 

अन्धे को गेया राम रखवेया । 

अशफी की लूट कोयलों पर 

छाप | 

आगे नाथ न पीछे पगहा। 

ऊ'ची दूकान फीका पकवान । 

एक से इकईस होता है । 

जैसी करनी वेसी भरनी । 

तोन युल्लाये तेरह आये । 

चर फूस नहीं ओर नाम धन- 
वान ! 

बानर क्या जाने अदरेक दा 
स्वाद । 

रस्सी जल गई पर बल न घटा 

रूख नवृत्त जहाँ रहे वदां रेड 
परधान । 

रोजा को छुड़ाने गये नमाज 
पाले पड़ा । 

चोर की दाढ़ी में तिरका । 

जङ्गल में मङ्गल । 

काल करे सो आज कर, आज: 

करे सो अव 


घर की मुर्गी दाल बराबर | 
जैसा देस वेसा भेस। 
जेसी तेरी तोमड़ी वैसा मेरा 
गीत । 
जव मुह से लोई कोई क्या 
करेगा कोई । 
तेल तिलों से हो निकलता है | 
पंच कहें बिल्ली रो बिल्ली । 
राजा किसके पाहुने, जोगी 
किसके मी त 
सुनु खगेश अश को जगमादीं, 
प्रभुता पाय जाहि मद नाहीं । 
लिखते न बने कलम टेढ़ी । 
जो बरसता है सो गरजता नहीं 
जैसी जाको भावना तैसी ताकी 
सिद्धि । 
सुख दुःख सब कह परत है, 
पौरुष तजहु न मोत, 
बनके हारे हार है, 
मनके जीते जीत । 
उस दाता से सूम भला जो 
जल्दी देय जबाब । 


Yh 


( २१७) 


बकरे की महूतारी कब लग बिचार , 

कुशल मनाई । नहिं यह बुद्धिमान की चाल 
जहँ देखहु जिम अधिक बिगार, | दमडी की बुलबुल टका इलाल । 
लघु लाभहु कर तजहु 


दसवां अध्याय 


विराम-चिह्न ( Punctuation ) 
किसी बात को कहते समय उसके कई पदों और वाक्यांशों पर 
बाक्यों के अन्त में आवश्यकतानुसार ठहरना पड़ता हे । इस 
ठहराव को विराम कहते हैं । विरामों के लिए जो अन्यान्य चिह्न 
होते हैं, उन्हें विरामचिह्न कहते हैं । विरामचिहों के विना वाक्य 
का अर्थ ठीक समझ में नहीं आता। 
यदि हम कहें--ठहरो मत आगे चले जाना। तो इसका अथे 
प्रतीत होगा--व्हर जाओ आगे मत चले जाना | पर यदि हम कहें- 
अहरो मत, आगे चले जाना । तो इसका अथ बिल्कुल विरुद्ध होगा । 
हिन्दी में विरास चिन्हे हैं-- 
अल्य विराम ( Comma ) 9 
श्रद्ध विराम ( Semi-००।६० ) 0 
पूर्णविराम या पाई ( 9०)]-७90०9 ) 
प्रश्नसूच 5 ( Sign of lpterrogation ) 
विस्मयादि बोघक ( Sign of Exclamation ) 


€६ 22 


उद्धरण ( Inverted commas ) fg 
Ra 








अपूर्णं विराम ( C०।०॥ ) डे 

सम्बोधन शया! 

आदेशक ( D8} ) ०३ 

विभाजन ( Hyphen ) | - 

कोष्ठक ( Bracketड ) () 

संक्षेपसूचक ० 

१>अल्पविराम--पढ़ते समय जिस जगह पर थोड़ी देर 
के लिये ठहरने की जुरूरत पड़े, वहां अल्पविरास लगता है । जैसे 
महापुरूष माता, पता, भाइ, बन्छु का विचार छोड़कर दूसरों की सेवा 
में अपनी जान तक लड़ा देते हैं । 

२- अर्धविराम--संयुक्त तथा मिश्र बाञ्यों में उपवाक्यो को 
अलग करने के लिये अधंविराम का प्रयोग होता दै । अर्धविराम 
में अत्पविराम से अधिक सस्र लगता है । जैसे- जाला देवराज 
आज परलोक सिधार गये हें; उनकी मृत्यु पर शोक प्रगट करने को. 
यह सभा हुई है । 

३--पूणविरास--वाक्य के पूर्ण हो जाने पर उसके अन्त में 
पूर्णावराम लगाया जाताःदै । जेसे- . 

श्रीयुत रामनरेश और देवीदयाल में बडा घनिष्ठ सम्जन्ध है| 

४--प्रश्नसुचक--किसी प्रश्नवाक्य के अन्त में लगाया जाता 
है। जेसे--क्या अब तक भी उसने तुम्हारा काम नहीं किया ? 

४-- विस्मयादिवोधक-आश्चर्य, निराशा, भय, चिता, आवेश 
आदि भावों को प्रकट करने के लिये प्रयुक्त होता है । जेसे-अहा ! 


कैसा सुन्दर दृश्य है | हाय ! अब इससे जान बचाना असम्भव है ॥ 
"आ. ! क्या यही दश्चा रहेगी ! 








( २१६ ) 


६--उद्धरणु - किसी दूसरे के कहे या लिखे हुए या किसी 
पुस्तक से लिये हुए शब्दों को ज्यों का त्यो दोहरा कर लिखते 
समय उन्हें “--? चिह्नों से घेर कर लिखते हं । रामदेव कहता था-- 
“आज सेरा आना कठिन है |? 


र्ण 2 ही जे ~ 
७--अपूर्णविराम--देशक ( -) आर अपूर्णविराम प्रायः 
इकट्टो आते हैं । ये निर्देश करते हैं कि नीचे या आगे देखो । 
असेः १. महात्मा गांदी जो, २. महात्मा मालवीय जी, ३. श्रीयुत 


वल्लभभाडे पटेल जी इत्यादि | 


ज--अ्रांदे 





क-बीच सें ही एकदम वाक्य के टूट जाने पर इसका 


प्रयोग होता है । जेसे - यदि तुम्हारे पास बहुत घन--दो चार लाख 


रुपया--हो तो तुम्हें चाहिये उसका उत्तम प्रयोग करो । 

६--संत्रोवन--किसी को बुलाने के लिए जो शब्द प्रयुक्त 
होता है उसके आगे ! या,खगा देते है --भाई साहब, कहां दो? 
ईश्वर ! चा करो | 

१०--बिभाजन-समस्त शब्दों के बीच सें यह प्रायः श्राता है 
जैसे-रघुकुल-भूषण राम, रूव्यु-सुख । 

८ र 
१९--क्रोष्ठक--किसी वाक्य में जब कोई ऐसे शब्द आ जाय 
>. 

जो उसकी गठ्न में नहीं हं, तो उन्हें कोष्ठक के अन्दर रखते हैं । 
जैसे-- रमाशंकर ( कोई कोई उसे रमा भी कहते हैं ) उस घर 


. क। एकमात्र अवलंब (सहारा) था। 


१२--संक्षप-सूचक -किसो शब्द को पूरा न जि 
कुछ आग के आगे ० देकर शेष को छोड़ा जाता है । जसे-- 
चं० रासबिहारी, म० बुद्ध । दै क 

इन्हें विराचिद्ठ लगाकर लिखो-- १ गक; 





(Ro) 


राम जब घर गया तो कहता गया मेरा कागज रूल कर छोड़ना 
'पर उसके पीछे उसके भतीजे ने कई उसे उसका भाई भी कहते हें 
उसकी बातों पर कुछ ध्यान ही न दिया वाह यह केसी अकलमन्दी हे 
यदि काम न करना था तो साफ साफ कह देना उचित था उसे मिथ्या 
'संदेह में क्यों रखा यही तो लड़कपन की बात है । 

राम और लच्मण जब बन में गये तो सीताजी भी उनके साथ 
थीं सोता कोन वही जनकनंदनी राम को धर्मपत्नी वह बड़ी शूरा थी 
उसने जंगला के भय की कुछ परवाह न की शूर जाया होने से उसे 
जरा भी शत्रु का भय न था । 


काम करते जाओ आराम का नाम न लो काम करने के बाद 
आराम करने से आराम का बड़ा आनन्द मिलता है भाई शास्त्र के इस 
वचन को सोने के अक्षरों में लिख रक्खो इस पर अनुष्ठान करने से 
जीवन भर सुखी रहोगे रोग शोक भय चिन्ता कभी तुम्हें दिक न 
कर सकेगी | 


अनुच्छेदू ( Paragraph ) 


एक पूरे भाव को प्रकट करने के लिये वाक्य का प्रयोग 
करते हैं । इसी तरह एक भाव को पूरी तरह वर्णन करने के 
लिये जो कई वाक्यों को इकटठे लिखा जाता है, वह अनुच्छेद 
होता है । पत्र,पुस्त* आदि लिखते समय ड उ प्रकरणानुसार कई 
अचुच्छेदों में विभक्त किया जाता हे । 

अनुच्छेद बहुत लंबे न होने चाहियें । अनुच्छेद अलग अलग 
होते भी परस्पर संबंध रखते हैं । 


प्रत्येक अनुच्छेद का पहला वाक्य छोटा होता दै और उसमें 
दिये हुए विषय का संक्षेप मे बोध होता है | 


— 3 


FE ER Mr काह कह क 





( २२१ ) 


रश्नप त्र-मैटिक (१६५४) 
3 ¬ (क) सन्धिच्छेद करो-प्रत्युत्तर, महेश्वर, चरणात, श्रधोगति, 
मनोहर, नमस्कार । 
(ख) संधि करो सत्‌ + चरित्र । {नः + गुण | जगत- इश | 
अति + आचार । 
२०-(क) संज्ञा के भेद और लक्षण बताओ । 
(ख) व्यक्तिवाचक सज्ञायं कब जातिवाचक और जातिवाचक 
संज्ञाय कब व्यक्तिचाचक हो जाती हें १ 
३-~ (क) लिंग और वचन किंसे कहते हैं ? हिन्दी में लिंग और वचन 
कितने हैं ? 
(ख) नीचे लिखे शब्दों के रूप भिन्न-भिन्न लिंगों में लिखो । 
स्त्री, सुनार, बूढा, विद्ध।न, वधू, राजा, श्रीमती, नोकर, भेस | 
३--(क) 'बालक' ओर “में? क सब कारकों में रूप लिखो । 
(ख) “जाना? क्रिया के सामान्य वतमान, पूणंभूत, अपूर्णभूत ओर 
संभाव्य भविष्यत्‌ में केवल पुलिंग एकत्रचन के रूर लिखो । 
३-तीचे दिए अनुच्छेच्द को शुद्ध करके लिखो-मनुष्य ही अपना ब्रह्मा 
हे, विष्णु दै और महेश है। स्वर्ग और नके कालपनिक और 
निश्चित हे | ये सूये और तारे मानवको क्या लाम पहु चाता 
है ? क्यों रवी ने प्रकाशित होकर उसमें आलोक नरा है । 
६--नोचे लिखे सुद्ावरों में से केवल चार का अथ स्पष्ट कर वाक्यों में 
प्रयोग करो--क्रान भरता, ख़ाक छानना, भांडा फोडना, छक्के 
छुटना, नांक रखना । 
(१६४६) 


“$--(क) “यह “वह' “शन? इनमें से किन्ही दो के सब कारकों में 


रूप लिखो । 
१ १ क ¢, जि Ly 
(ख़) "लिखना! घातु से आकष पूत, अपूर्ण भूत, संट्रि वतमान 





( २२२) 
तथा संभाव्य भविष्यत्‌ में केवल पु लिंग उत्तम पुरुष मे 
रूप लिखो । 

२--[क] कारक किसे कहते हं? हिन्दी में कारक कितने हँ? उनके 

नाम, चिह्न और लक्षण लिखो 
[ख] नीचे लिखे वाक्यों में संक शब्दों के कारक बताओ-- 
इस दीवार पर बहुतसे चित्र लगे हं | इन्हें उतार कर बच्चों को देदो 

३- [क] संज्ञा और विशेषण में बया भेद है ? बया एक ही शब्द संज्ञा 

और विशेषण के स्थान में प्रयुक्त हो सकता है ? उदाहरणा देकर 
स्पष्ट करो । 

` [ख) तुलना के विचार से विशेषणों की कितनी अवस्थाय होती ' 
हें १ उदाहरण देकर स्पष्ट करो । 

४--[क] सन्धि और समास में बया अन्तर है ? चरणकमल, राज- 
मन्दिर, हथकडी और चोमासा--किस किस प्रकार के समास हं? 
[ल] हिमालय, नीरोग, उन्नति, परोपकार इन शब्दों में 
सम्धिच्छेद करो । 

४--नीचे दिये हुए अनुच्छेद को शुद्ध कर के लिखो । 
जिन शुनों का होना आवश्यक है वे हिदेय को पबितरता तथा 
उदारता रोर चित्त द्विइता है। ऐसी शुनों का परेरना से उत्पन्न 
हुआ साहस तब तक पूरनतया परशंसनीय नहीं कहा जा सकता 
जब तक उसमें एक और गुरु सम्मिलत न हो । इस गुन का 
नाम प्रायनता हैं । 

&--निम्नलिखित मुहावरों में से केबल चार का अर्थं स्पष्ट कर वाक्यों 
में प्रयोग करोः-हाथ मलना, लालपीले होना, लहू पसीना एक 

„ _ हीना; हाथ रंग लेना! 

` 





(१६४७) 


नोट--पहले पांच प्रश्नों मेंस कोई से चार करों। पिछले 


चार प्रश्न आवश्यक हैं । 
१-- [क] संज्ञा किसे कहते हैं ? उसके कितने भेद हँ । उदाहरण द्वारा 


स्पष्ट करों ) 
[ख] नदो, अहंकार, रात्री, पचत, मित्रता, हिमालय --ये किस 
प्रकार की संज्ञाएँ हैं । 
२ [क] नीचे लिखे शब्दों का लिंग बताओ और उन्हें वाक्यों में 
प्रयोग करो । अग्नि, पुस्तक, पानी, व्यक्ति, समाज, आत्मा | 
[ख] नोकर, बूढा, रानी, जुलाहा, सास, ठाकुर, इनके लिंग 
परिवर्तन करो । 
३-_नामधाठु क्रिया, कर्मधारय खमा उ, प्रश्‍नवाचक सर्वेनाम, सख्या- 
वाचक बिशेषण-इनमें से किन्ही तीन के लक्षण और उदाहरण दो । 
४--[क] में” "तू? 'कोन' “यह' इनमें से किन्ही दो के सब कारकों में 
रूप लिखो 
[ब] 'चलना' घातु से अपूर्णभूत ओर संभाव्य भयिष्यत्‌ में केवल 
पु'लिंग उत्तमपुरुष के रूप लिखो । 
४---[क] स्थान भेद से वशां के कित 
स्पष्ट करो । 
[ख] अ, छ, प, भ) ख, ए, , इनमें से किन्ही चार का उच्चारणस्थान 


fs 


न ~ 


ने भेड हें? उदाहरण देकर 


>. 


बताओ । 
६--नीचे दिए अनुच्छेद को शुद्ध करके लिखो | 

जिस मनुष्य में परेम का मातरा जितना ही अधिक होगा, वह 
ससार के घिपत्तियों से भो उतनी हो अधिक वनो रहेगी । इसके 
अतिरिक्त मन को निरमल आर सातविक बनाने के लिये भी परेम 


की बड़ी आवश्यकता है) 





( २२४ ) 


७--निम्नलिखत सुहावरो में से केवल चार का श्रथ स्पष्ट कर जाग्यो 
सें प्रयोग करो । 
नीचा दिखाना, बालबाल वचना, सु लगाना, विध उगलना, 
स्वाह! करना, कान भरना | 


विशेष सूचना--(१) पहले प्रश्नों में ले कोई से चार करो, 
पिछले चार प्रश्‍न आवश्यक हैं । 

[२] सुलेख का ध्यान रक्खें, अन्यथा अक करेंगे 
१- ध्वनि और अक्षर में क्या भेद है? हिन्दी में कितने श्रक्षर हें? 

उनको क्रमानुसार लिखो । 
२--विशेषण किसे कहते हैं ? उसके कितने भेद हैं ? उदाहरण द्वारा ' 


स्पष्ट करो. 
३-क] नीचे दिए शब्दों में से केवल छुः के भाववाचक संज्ञाशब्द 
बताग्रो-- 


युवक) खड्का, बूढ़ा, खट्टा, ढीठ, थकना, जलना, लिखना, धबराना 
` [ख] नीचे लिखे शब्दों में से केवल छः के विशेषण वाचक: 
शब्द बनाओ३-- 
` गर्मी, भार, गाँव, विष, भारत, स्नेह, दया, पणा, 
डर, भय । 
२-[क] नीचे लिखे शब्दों में से केवल छः का लिग बताओ, ओर 
उन्हें बाक्यो में प्रयुक्त करो | 
पवन, वायु, दही, तार, धातु, मित्र, पुस्तक, आँख, नेत्र, बाह । 
[ख] नीचे लिखे शब्दों में से केवल छः का लिंग परिवर्तन करो और 
उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त करो-- । ८ 
देव, पुरुष, देवर, लोहार, अध्यापक, बिलाव, मोर, सिंह, भावज, 
तेली । 


ग 








(CL) 


४--नोचे लिखों में से किन्ही तीन के लक्षण ओर उदाहरण दो । 
सन्धि); समास, उपसग, प्रत्यय, वचन ओर वाच्य | 

६ (क) कारक से क्या तात्पय है ? हिन्दी में कितने कारक हैं ? 
बेटा शब्द! की सत्र कारकों में रूपर बना लिखो । 
(ख) पढ़ना क्रिया से भूतकाल की रूपरचन। लिखों । 

२==नीचे लिखे शब्दों के नोड़ों में से केवल तीन जोड़ों के शब्दो 
र्थे स्पष्ट करो, ओर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त करोः 
उकार, अपकार, अपेक्षा, उपेक्षा, समान, सम्मान, मूल, मोल, 
अबुकूल, प्रतिकूल, खेद, दुःख | ९ 

८--नीचे दिये अनुच्छेद को शुद्ध करके 
संसार की गती बड़ी विचत्तर. हे । कोन जानता था कि पंजाब 
की बान्ट होंगी । सक्र की नदियाँ बहेंगी | धनवान से दरिद्र हो 


2. 


॥ 
4 
रे 
ड 


es 


जावंगे । द्रम शरणार्थी होंगे । 
३--नीचे लिखे सुहावरों में से केवल तीत का अर्थ स्पष्ट करके वास्यों 
में प्रयुक्त करोः 
गावे होना, हवा होता, कान भरना, आँख चुराता, कान कतरना, 
चल बसना । 
५ १६३३ 
१--”क) नीचे लिखे अक्षरों को संयुक्त करके लिखो: 
कुू+ऐ।२+ऊ | प्‌+र।त्‌+त | दूकख !ख+ख ! 
रों के योग से बने दें ? न 
हि शब्द क्या हैं ? दो उदाहरण लिखो ।' 
विद्यार्थी, ग्रेम, यमुना -ये किस. 
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(ख) केवल चार का शिङ्गपरिवतन करो: ¬ 
फटा वधू, बालक, बिल्ला, विद्वान्‌ । 
(ग) केवल चार के विपरीताथ शब्द लिखो! 
भाल, यश, शीत, राजा, उन्नति, प्राचोन । 

४ सर्वनाम किसे कहते हें ? उसके सब मेदां के नाम उदाहरण" 
सहित लिखो। 'वह' शब्द का सर्वनाम ओर विशेषण दोनों में 
प्रयोग दिखाओ । 

४--सर्वनाम किसे कहते हें ? उसके सब भेदों के नास उदाहरण” 

` साइत लिखो । 'वह' शब्द का सत्रवाम्त ओर विशेवषण दोनों में 
प्रयोग दिखाओ । 
अथवा 
.नीचे लिखे शब्दों में अर्थभेद करोः 
उद्धार और उधार, आकार और अपकार, प्रसाद ओर प्रासाद, 
संस्था और अवस्था, पानी और पाशि | 
६--दोष हटाकर इन वाक्यों के शुद्ध रूप लिखो: 
(क) वह्दू वहां जाकर बंठ गया आर कहा । 
(ख) बृक्तों पर कोयल कूक रही थीं । 
(ग) वहां पांच स्त्रयां अर एक बालक की रूत्यु हो गई । 
*घ) इन कवि का नाम ऑर काल ज्ञात नहीं हे । 
७--निम्नलिखित मुहावरों में से चार का अर्थ लिखो ओर उनका 
चाक्यों में प्रयोग करोः 
मु ह फिरना, आंसू पोछना, पापड बेलना, लोहा मानना, आंखे 
नीची होना, अगर मगर करना, पानी में आग लगाना । 
प्रश्नपत्र “रत्न” ( १६४३ ) 
.-१--निम्नलिखित अक्षरा के उच्चारणस्थान प्रकर करते हुए प्रयत्नभेद 


# 





विस्तारपूर्वक लिखिए:- 
प, ढ, र, श, फ, ल, क, ख। 

२--.क) ध्वनि, हस्व, प्लुत, और अनुनासिक से क्या अभिप्राय है? 
।ख, इन शब्दों में कौन-कौन से वर्ण हैं ? प्रथक पृथक लिखो | 
स्वयंभू, विक्रमादित्य, परोक्ष, संस्कृति | 

$--(को क्ष, त्र, ज्ञ, वणों के संयोग को स्पष्ट कीजिए । 

(ख) निम्न रचना का शुद्ध रूप लिखियेः-- 

पते पते अणु अणु में परिकरित का रंग दिखाई देता हैं, 
पर उस भ्रपरम्पार प्रथुके उ:कारों को चन छन में विसमरन 
कर देते हैं। . 

४--शब्द भण्डार [ उत्पत्ति ] के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं ! 
विकारी और अविकारी के भेद को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए | 
(ग) निम्न शब्दों को रूपरचना का वर्णन कीजिए:--- 
मति, भाजु, साधु, यह ! 

(ख) विशेषणों की तुलना को उदाहरण सहित व्याख्यात 
कीजिये, साथ ही लिङ्गपरिवतंन के मुख्य मुख्य नियम 
उदाहरण सहित लिखिये। 

अथवा 
(क) निम्नलिखित शब्दों का सन्धिविच्छेद नियमसहित 
लिखिए३--- 
मनोझिराम, अभिषेक, षण्मास, अब्ज, उड्डयन, नीरस, 
च्योवृद्ध । 
(ख) सन्धियोग करिए 
मनु + अन्तर । वधू+ आगमन । प्रायः+ चित | दोष+ 
आरोपण | गिरि + ईश। सत्‌ + शास्त्र | उत्‌ + हार | 


~ 


६-(क) काल के भेदों की व्याख्या करते हुए आसन्रभूत, 


> 


वय 





2८ १) 
सन्दिग्ध वर्तमान काल में 'खाना' धातु के के रूप लिखिये। 
(ख) सदुञ्चयबोधक अच्ययो के भेद सोदाहरण लिखों । 
-७--समास, सन्धि, उपसगा, प्रत्य और शब्दांश उदाहरणसदित 


लिखिये । 


प्रश्न पत्र “रत्न” (१६४६) 


-१--नीचे लिखी परिभाषाओं की रदाहरण सहित व्याख्या करो:- 
सन्धि स्वर, सम्बन्ववाचक, सवनाम, अपादान. निर्देशक, विशेषण, 
संयुक्त क्रिया । 

पक ह, द, भ, ढ, ज, आ बसो का उच्चारण-स्थान लिखो । 
[ख] क्‌+प। जूम्च । रकम सूकर । इनके संयुक्त होनेसे 
जो रूप बनते हैं, लिखो । 

३ कि] भाववाचक संज्ञाए' कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जाती 
हे ? प्रत्येक के दो दो उदाहरण दो । 

[ख] “कन्या? और “जो! के सब कारकों में रूप लिखों 

। ४--निम्नलिंखित शब्दों को शुद्ध करोः 
निपून, क्रियन, वियाख्यान, अन्याकारी, बराहमन, अ।रततरश । 

% = [क] भूतकाल के भेद उदाहरण सहित लिखो । 

[ख] चलना, उडना, रंगना, निखरना, और इंसना, के विशेषण 
तथा भाववाचक संज्ञा बनाओ । Re 

&-नीचे लिखे शब्दों के समस्त शब्द बनाकर समासों का नाम 
भी लिखोः-- र 


cL... Um mol i CES COE © ON डड डा सा 
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( २२९ ) 


सिंह जला नर | दिन दिन | जिसकी नाक काटी गई हो | शक्ति 
के अनुसार । पचास ओर दो । 
अथवा 
कर्मधारय ओर बहुब्रीहि का लक्षण लिखकर उदाहरणों द्वारा 
स्पष्ट करो | 
७--क] सन्धि जोडोः-- 
गंगा + उदक । सम्‌+हार । अतः+एव । जगत + बन्धु । 
नर परस । 
[ख] सन्धि काटोः--सदैव, दोषारोपण, दुरुपयोग, सहोषधि, 
यद्यपि । 
अथवा 
नीचे लिखे वाक्य का पदपरिचय करोः 
सुदेश कुमारी ने अपने देश को दुगति देखकर बह प्रतिज्ञा 
पत्र लिखा है । नि 
= - (क) अधोलिखित रेखांकित शब्दों में कोन कान से कारक हैं ? 
रको जाओ । याचक को अन्न दो : रात को बाहर मत जाओ । 
व्य मचड Biber 


मैंने राम से कहा । 
[ख] अन, अप, सु, नि, पर उपसर्गो के प्रयोग उदाहरण देकर 
स्पष्ट करो 
ग) नीचे लिखे सुंहावरी के केवल अर्थ लिखों 
टांग ग्रडाना, आंख दिखाना, गगा नहाना, बट्टा 
लगाना, रंग उड्ना । 
| प्रश्‍न पत्र रत्न' (१६४८) 


होते हैं ? प्रत्येक भेद के लक्षण hi 






( २३० ) 
२--(क) निम्नलिखित शब्दों की रूपरचना वर्ण न कीजिये । 
बालक, राजा, माघो । 
(ख) निम्नलिखित शब्दों के लिङ्ग परिवलन करो: -- 


बिलाव, गठडी, लोहार, वधू, विद्वान, सुता सास, मोंठ । 


CASS 


eA जड ८ पि ॥ ७ 
३--नीचे लिखे वाक्य में विशेषण कोन कोन से हैं ? यह भी लिखोः 


कि वे किस किस के विशेषण हेंः--- 

थोड़े ही समय में उस दुष्ट हाथी ने हरी भरी तथा र॑ग 
विरंगे पुष्पों' से सुसज्जित फुलवारी को कठोर पैरों तले रौद 
डाला। 


~ किसे 


४--(क) सन्धि किसे कहते हें? और यह कितने प्रकार की होती 


हे? 


(ख) नीचे लिखे शब्दों “का विग्रह करके समासों के नाम 


बताओ: ¬ 


प्रश्नोत्तर, यथाशक्ति, अछूत, राजसेना | 


४--भूतकाल के भेद उदाहरण सहित लिखो । 


६--निम्न लिखित वाक्य का पदपरिचय करो :-- 
गांधी जी के उपवास से भारतवर्ष की .जनता की बड़ी 
भलाई हुई । 
७--निम्न लिखित मुहावरों के अर्थ स्पष्ट करके वाझ्यों में प्रयोग: 
करोः म प 
(१) सब्ज़बाग दिखाना (२) पेट में दाढी होना । (३) 
तूती बोलना । (४) टेढी खोर | (६) जीती मक्खी निगलना । (६) 
ज्र .. चाँद पर थुकना (७) अंगुठा दिखाना । 





( २३१ ) 


१--(क) नीचे लिखे अच्षरों में केवल पांच का उच्चारणस्थान 
लिखोः--- 

| अप ज, द, ऊ, ढ, भ, स! 
_ अथवा 

'क्‌+ ष,+जू +ज र्‌ +म,+ॐ्‌+र, त्‌ + र इनके संयुक्त होने 
से जो स्वरूप बनता है लिखो । 

(ख) निम्नलिखित शब्दों में केवल छुः शब्दों के लिङ्ग बदलो: 

श्रीमती, स्वामी, सुत, रांड, विद्वान्‌, घोबी, हाथी, वधू । 
| २-- केवल पाँच परिभाषाओं की उदाहरण सहित व्याख्या करो-- 

सम्बोधनवाचक सर्वनाम, अयोगवाह, ऊष्म, संयुक्त क्रिया, प्रवृत्त 
वर्तमान, योगरुढि, अपूर्णभूत, योजक | 

३--निम्नलिखित शब्दों सें अथेमेद प्रकट करो--प्रसाद ओर 
प्रासाद, कृपण और कृपाण, उपेक्षा ओर अपेक्षा, आहार और संहार, 
आचार और विचार | 





अथवा 

नीचे लिखे उपसर्गा के उदाहरण लिखोः -- 

प्रति, वि, अव, भर, ओ । 

४--सन्धि किसे कहते हें ? और वह क्रितनी प्रकार की होती 
है ? उदाहरण सहित लिखो + 

अथवा 

नीचे लिखे शब्दों में सन्धिच्छेद करो-- 

रवीन्द्र, . प्रत्येक, नोरस, मनोरथ, जगदीश, जगन्नाथ, उद्धार, 
सदैव । र 
> ४--(क) भाववाचक संज्ञाए किन क्रिन शब्दों से है 


उदाहरण सहित लिखो । 
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(क) पंडित, मीठा, थकना, हंसना, प्रु, चलना । 

न ऐसे वाक्य बनाओ जिन से शोक, घणा ओर आइ्च्य 
प्रकट हो। 
अथदा 
विशेषण बनाओ:-- 

बनारस; दिन, छः, रंग, बन, सप्ताह । 
६--क्रियाविशेषण किसे कहते हैं ? इसके भेद उदाहरण सहित 
“छिखो । 
अथवा 
विशेषण किसे कहते हैं ? इसके भेद उदाहरण सहित लिखो । 
७ ¬ (क) नीचे लिखे वाक्यों का पदपारिचय लिखो :-- 
मोहन ! तेरा यह छोटा भाई अवश्य तेजस्वी बनेगा । 
अथवा 
निभ्न लिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास बताआओ-- 
चरणकमल, आपबीती, युधिष्टिर, यथाशक्ति । 
. (ख] केवल सात शब्दों के शुद्ध रूप लिखो--प्र मातमा, चेदाध्यान, 
*गिरहस्ती, एथवी, क्रितव्य, विदियार्थो, अशनान, उस्तत । 
-- निम्नलिखित मुहावरों में केवल सात का अर्थ स्पष्ठ करके 
चाक्यों में प्रयोग करो 
आंख नोची होना, आँसू पांछुना, आग में घी डालना, अपना 
उल्लू सीधा करना, कमर टूटना, खिचड़ी पकाना, गाल बजाना, दाल 
न गलना, घोडे बेचकर सोना । 





शा आन RN 


( २३३ ) 


रचना 


यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि मनुष्य एक सामाजिक 
आणी है। जिस समाज में इसका रहन-सहन होता है उससे 
इसका काम-काज और आदान-प्रदान होना स्वाभाविक है। इस 
आदान-प्रदान के लिए विचार-विनिसय आवश्यक है । विचार- 
विनिमय का साधन भाषा हे । 

भाषा के दो प्रकार हें--गद्य और पद्य । पद्य का प्रयोग केवल- 
मात्र साहित्य में होता है किन्तु गद्य के प्रयोग के, परस्पर- 
संभाषण के अतिरिक्त, कई अन्य क्षेत्र हें । साहित्य में इसके क्षेत्र 
हें-पन्रलेखन, निबन्ध, कथा-कहानी, वार्तालाप, ब्याख्या, टोका- 
टिप्पण आदि । 


१--पत्र-रचना 


पत्रलेखन एक ऐसी कला हे जिसका प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न 


कुछ ज्ञान होना चाहिए | हर एक को कभी न कभी पत्र लिखना ही 


यड़ता है । जिसे स्वयं लिखना-पढ़ना नहीं आता वह किसी ओर से 
उसे लिखवा पढ़वा लेता है । पहों के कई प्रकार हैँ: 
१--निजी पत्र--( जो अपने सस्बन्धियाँ, मित्रों तथा इसी 
प्रकार के और व्यक्तियों को अपने निजी 
मामलों पर लिखे जाते हैं । ) 
२--ब्यावहारिक पत्र-( जो दुकानदारों, व्यापारियों, कंप- 
नियों तथा उन्हें जिनसे कोई व्यापारी 
संबन्ध हो, लिखे जाते हैं । ) 


( २३४ ) 


३-सरकारी पत्र तथा--( जो एक शासन-विभाग की ओर से 
अधे सरकारी दूसरे शासनविभाग को तथा किसी 
पत्र व्यक्ति की ओर से किसी शासनविभाग 

के कर्मचारी को लिखे जाते हैं । ) 
४-प्राथनापन्र, अभ्यथेनापत्र-( जो कोई नौकरी पाने के लिए, 
तथा अभिनन्दनपत्र, किसी की प्रशंसा में अभि- 


' सूचना आदि नन्दन, किसी को किसी बात 
की सूचना के लिये लिखे 
जाताहेत) `" ` 


"पत्र जितना संक्षिप्त और भावपूर्ण हो उतना ही उत्तम है। पत्र में 
* ब्यर्थं बातों के लिखने से वास्तविक बात'का पता दी नहीं लग पांता । 
“अतः जिस बात के लिये पत्र लिखा आय उसमें उसका ही विशेष वर्णन 
होना चाहिये । दूसरी बातें आनुषङ्गिक रूप से लिखी जाये । साथ ही 
इस बात का भी ध्यान रहे कि संक्षेप इतना न हो कि ध्येय विशद हो 
न हो सके । 
पत्र के छै भाग होते हैं:-- 
१-लिखने वाले का पता ( पत्र की दाई' आर ऊपर 
- और तिथि। कोने में ) 

२--पत्र पाने के लिये प्रश- (अशस्ति पन्नके प्रारम्भमें बाई' ओर 
स्ति तथा शिष्टाचार । और उसके अन्त में नीचे की पंक्ति 

५ में शिष्टाचार । 
३-पत्र का केलेवर (. प्रशस्ति जहाँ समाप्त होती है 
उसके नीचे ही से प्रारम्भ होता है) 
४-स्समाप्ति . . (पन्न का कलेवर समाप्त होने पर 
2 क तट उसके साथ ही नीचे दाई झोर होती 

- इ । इस में लेखक का परिचय होता दै) 


- ० ८८ स्स 
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५--हस्ताक्षर (समाप्ति के नीचे) 
६-पाने वाले का पता (पोस्टकाडं या ज्ञिफाफे पर बाहर 
लिखा जाता दै । ) 

(ब्यापारिक तथा सरकारी पत्रों पर पाते वाले का पता पत्रकलेवर के 
ऊपर) (प्रशस्ति के ऊपर वाई ओर)भी लिखा जाता हैं और लिखने वाळे 
का पता पत्र की समाप्ति पर बाई ओर (समाप्ति के सामने जरिखा 
जाता है| ) 

दे पत्र के कलेवर में कोई बात लिखने को छूट जाय तो उसे 

र के अन्त में नई पंक्ति में 'पुनरच' लिखकर उसके नीचे द्विख देते 
। 

प्रशस्ति, शिष्टाचार, समाप्ति पर अपने लिये और 


किसको क्या लिखना चाहिये -- 
बड़ों (पुरुषों) को 


प्रशस्ति शिष्टाचार अपने लिए 

पूज्यपाद | नमस्ते | आज्ञाकारी, 

माननीय | प्रणाम | दास 

सान्यवर आदि | चरण-बदना आदि | सेवक आदि 

बड़ी (स्त्रियों) के लिए 

पूजनीय | नमस्ते | दास 

श्रीमती | चरण-बंदना | सेवक 

पूज्या आदि | प्रणाम आदि | आज्ञाकारी आदि 
बराबर वालों के लिए 

मित्रवर | नमस्ते | दास 

` प्रियवर | : | नमस्कार | शभचिन्तक 

प्रि | जय रामजी,जयहिंद | शुभाकांची आदिः 


ण | 


प्रियलम 
हृदयेश 
'आणनाथ 


प्राणाप्रिये 
अणेश्वरी 


चिरञ्जीव 


सायुष्मनू 
_ प्रियवर 


झायुष्मली 
प्यारी देवी-- 


प्रिय महाशय 
प्रियवर 


प्रिय महोदय 
प्रिय महाशय 
महाशय 


पूज्य पिता जी, ॥ 
` नमस्ते! ` क 
पिछले पत्र में मेने आपकी सेवा में लिखा 
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पतिकेलिए | 
| नमस्ते | दासी 
| चरण-बंदना | चरणसेविका 
| चरणस्पशं | अभिन्न हृदया 
स्त्री के लिये 
| नमस्ते | प्रणयी 
| आशीष | प्रे सपात्र 
छोटे (पुरुषों) के लिये 
| नमस्ते | शभचिन्तक 
| आशीर्वाद | हिताकांछी 
| प्रसन्न रहो हितेच्छुक 
छोटी (स्त्रियों) के लिये 
| नमस्ते | शुभेच्छुक 
| सौभागयवती रहो | हितचिन्तक 
: व्यावहारिक 
| नमस्ते | भवदीय 
| जयहिन्द, जयरामजी | आपका 
[नसन्त्रण 
| नमस्ते | कृपाकांक्षी 
| जयहिन्द | अचुगहामिलाषी 
| _ ! आपका कृपाकांक्षी 
न ॥ 
पिता को (पढ़ाई के विषय मे) 


डी० ए० वी हाई स्कूल 
- दिल्ली | 


१२-२३-१३४७ 
। था कि वार्षिक परीक्षा 


( २३७ ) 


का परिणाम निकलने पर आपको सूचित करू गा । आप को यह पढ़कर. 


अति हर्षे होगा कि में सब्र विषयों में अच्छे थक लेकर , उत्तीण हो 
गया हूँ | परसों से हमारा स्कूल पन्द्रह दिनों के लिए बन्द दो जायगा । 


उसी रात को मैं यहाँ से चल कर दूसरे दिन प्रातः आपकी चरणरज स्पर्श. 


करूंगा । पद्मा और मंजू को प्यार | किसी वस्तु की अवश्यकता हो तो 
शीघ्र सूचना दें । 


आपका आज्ञाकारी पुत्र 
सोहन 
पितग्रह गई माता को कन्या की ओर से 
पूजनीय माता जी, जालंघर 
जय हिन्द १७-७-४८ 


जब से आप यहाँ से गई हैं आप ने एक भी पत्र नहीं भेजा । 
मामा जी के प्रेम ने क्या इतना आकृष्ट कर खिया हे कि हम सब को 
भूल ही गई हो! आपका पत्र भ॒ मिळने से हम सब ब्लोग परेशान 
है । पिता जी तार देने वाले थे, परन्तु मेंने उन्हें रोक दिया है। अर 


सब तरह से कुशब् है । कुक्छ आपको रात दिन याद करवा: 


f 


रहता है । 
आपकी प्यारी पुत्री 
शकुन्तला 
मित्रको २७१-हबाकदल 
श्रीनगर (काश्मीर) ` 
प्रिय मित्र रमेश, १०७-१६४६ ` 


fe नमस्ते र 
मैने .पुक पत्र: में; तुम्हे सूचित किया था कि में: जून से अगस्त तक 


छक्क 





(, ९९. ), 


तेज़ी से अमरीका की वस्तुओं के भाव चढ़ रहे हैं रसी से गिरंगे भी | 
अत; सुरे उन्हें खरीदने का साहस नहीं हुआ । भावों के चढाव-उतार 
को पड़ताल कर रहा हू । इस समय एक दलाल से मिलने का वादा 
है, अतः कुछ और नहीं लिख सकता । और फिर लिखू गा | माता जी 


को प्रणाम और चंपा को प्यार । आपका दास 
मदन 
पुत्र का पिता को 
ऐच. के. हाई स्कूल, 
बटाला 
पूज्य पिता जी १६-६-५० 
नमस्ते ! 


आप का पत्र मिल गया दै। मुझे यहाँ इस स्कूल में प्रविष्ट हुए 
तीन मास गुज़र गये हैं। परन्तु अभी तक पढ़ने में रुचि नहीं बढ़ी । 
इस स्कूल का कोई भो अंग नहीं जिसङा मैं प्रशंसा से वर्णन कर 
सकू । न. यहाँ का श्रध्यापकवर्ग योग्य है ओर न कोई चीज़ों । 
स्कूल का भवन शहर के गंदे भाग में है। अतः छात्रों का स्वास्थ्य 
; अच्छा नहीं रहता । यहाँ के लडके भी सदाचारी नहीं हैं क्योंकि 
` पाठनकाये अच्छा न होने से यहाँ केवल वे ही छात्र प्रविष्ट होते हैं जिन्हे 
किसी अन्य स्कूल में स्थान नहीं मिलता । यदि में कुछ ही दिन इस 
स्कूल में रद्द तो कमी परीक्षा में उत्तोण न हो सकूँ गा । अतः जितना 
भी शीघ्र हो सके सुमे किसी श्रौर स्कूल में भेजने का प्रयतन करें । 


आपका प्रिय पुत्र 
. गजाधर 


a 
~ 


a 
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बहू का सास को 
लुधियाना 
पूज्य माता जो, १४-६-१६४७ 
चरणा-बंदना ! 
आपका पत्र मिला । आपने विवाइ-तिथि के विषयमें जो लिख दिया 
दै.वह अ्रच्छा किया दै क्योंकि सुके उसका पता नहीं था । यहाँ से चलते 
समय मैं सभी वस्तुए' ध्यान से लेती जाऊँगी। भगतू नौकर को भी 
साथ ही ज्ञाना उत्तम होगा । एक तो वह वहाँ काम आयगा और दूसरे 
उसे अकेला भरे घर में छोड़ना अच्छा नहीं। कल ही को घटना दद 
कि हमारे मुहल्ले की रामप्यारी का नौकर तीन-चारसौ की सम्पत्ति लेकर 
रफूचक्कर हो गया है। यदि आप उचित समरे और लिखें तो भूषणो का 
डिब्बा बंकर के लाकर में छोड आऊ । आप ने सुके सुरब्या अर 
आचार लाने को नहीं कहा । शायद भूल गई होंगी । उसे भी में लेती 
आउंगी । विवाह में काम आयेगा । उत्तर जौटती डाक से भेज, 
समय थोड़ा रह गया है । 





आपकी दासी 
र प्रभावती 
सखी को 

चौड़ी बाजार, 

दिल्ली 

६-१-१६४६ 

प्रिय सखी उमा, 
नमस्ते ! 


मैंने तुम से जल्दी पत्र लिखने का प्रण किया था सो उसे पूरा 


( २४२ ) 
कर रही हूं । हमारे कालिज को ओष्म-अवकाश के कारण बंद हुए 
सात दिन गुज़र गये हैं। पिताजी का विचार है कि हमें ये दिन 
सिमला में ब्यतीत करने चाहिये । हाई कोर्ट तो खुला ही होगा, अत 
पिता जी हमारे पाल ही रहेंगे माता जी की स्वीकृति के अचु- 


सार तुम्हें इन दिनों में यहीं पर हमारे साथ रहने को में सस्नेह 


शार सानुरोध निमन्त्रित करती हू' | तुम्हारे सहवाप्त से दम दोनों को 
छुट्टियाँ सानद गुज्ञरंगी । श्राज कज्ञ सारा दिन वहाँ के प्रोग्राम बनाने 
को उघड बुन में ही व्यतीत हो जाता है | वहाँ पर कुछ पढ़ने का प्रबंध 
भो हो सकेगा क्योंकि वहाँ के कालिज खुले रहनेके कारण किसी प्रोफसर 
को पाठन कार्य के लिधे नियत कर सकेगी । आशा हे तुम: हभारें 
निमन्त्रण को अस्वीकार कर सुकते निराश न करोगी । ह 





तुम्हारी स्नेहपात्री ` 

सुधा 

पत्रद्वारा माघ के कुम्भ-मेले का वर्णन सखी को 
भीमगोडा; 

हरिद्वार 

५4 २४-१०-१६४० 
प्रिय सखी शकुन्तला, 
`. जयहिन्द ! 


में आन बढ़ी कठिनता से यहाँ पहु'ची हू'। कठिनता से इस 
लिए कि एक तो जालंधर के स्टेशन पर यात्रियों को इतनी भीड़ थी 
कि कठिनता छे गाढ़ी में चढ़ सकी । फिर गाड़ी के डिब्बों में इतनी भीड़ 
थो कि खारी रात खड़े-खड़े द्वी गुज़री | इस पर हरिद्वार पूढु च कर रहने 
का.ठिकाना न मित्र सका आज एक मंदिर में एक अ्रन्धेरी कोठरी 
मिली हे, सो भी बढे किराये पर । 





यहाँ पर यात्रियों की भीड़ का तुम इससे श्रन्दाज़ा लगालो कि 
जहाँ यहाँ के रहने वारह्लो को संख्या पदच्चीस-तीस हज़ार दै वहाँ आज 
तक दस लाख यात्री यहाँ पहुँच गये हैं और और घड़ाघड आ रहे हैं । 
न यहाँ खाने की सुविधा है और. न उठने बेठने की । श्रधिर भीड़ के 
कारण यहाँ की सफाई का प्रबन्ध भी अच्छा नहीं हो रहा । किसी क्षण 
भी हैज़े के प्रकोप का भय है। 

अस्तु । आज यहाँ पर साधुओं का एक जलूस निकला है । इसकी 
लम्बाई कोई तीन चार मोल होगी | प्रत्येक पंथ के साधुओं का अपना 
अपना जत्था था। उनमें कइयों के साथ हाथी और सुसज्जित घोडे 
थे | मुझे आज बताया गया है कि साघुश्रों और महंतों के पास बहुत 
सम्पत्ति है) इस सम्पत्ति को यदि जनहित के अ्रप्छे अच्छे कार्यो' में 
लगाया जाय तो बहुत लाभहोने की सम्भावना दै । यह हमारे दान की 
कुपरिपाटी का फल है। कल : गङ्गास्नान होगा | कहा जाता दै कि 
उस समय इन सम्प्रदायों में लड़ाई दंगा होने की इस लिये सम्भावना 
है कि प्रत्येक संप्रदाय सबसे पहले स्नान करने को यत्न करेगा। पुलिस 
का अतः समुचित प्रबन्ध हे । 

यहाँ पर खाद्य वस्तुओं के तिगुने चौगुने दाम हैं तो भी अच्छी 
वस्तुएं नही मिल सकतीं | शेष कल का दृश्य देखकर लिखूगी | 





तुम्हारी सहचरी 
सुमित्रा 
रोगी के विषय में डाक्टर को 
२५, टैगोर रोड़, 
नई दिल्ली 
पा | 
अयवर डाक्टर साहब, . 5 | १ हे रा 
|: » ,नसस्ते। द fs 


कल प्रातः जिस रोगी, मेरे बेटे सुशील को आपने निरीक्षण किया 


t+ 
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था उसे आपके आदेशानुसार षध यथासमय दे रहे हैं । किन्तु 
बहुत आराम होता नहीं दिखता । ज्वर ज़रा कम हे, १०४.६ से १०३.६ 
हो गया हे | परन्तु खाँसी कम नहीं हुई । छाती में दर्द भी पूर्ववत्‌ 
है । दूध देने में कठिनाई होती है क्योंकि वह उसे लेना नहीं चाहता । 
इसी प्रकार कई थोर लक्षण भी अच्छे बुरे बढ़ घट रहे दें । यदि 
आप को असुविवा न हो तो कृपया प्रातः १० बजे से पहले पहले इले 
फिर देख जाइये, में आपका प्रतोच्चण करू गा | 





भवदीय 
गिरिजाशंकर 

मित्र को 
१८ करजन रोड, 
देहरादून, 
२७-३-४८ 

प्रिय मनोहर, 
जयहिन्द्‌ ! 


कल ही तुम्हें एक पत्र भेजा था । आज एक और इतनी जल्दी 
इस लिये भेज रहा हूं कि आज प्रातः ही हमारी परीक्षा का परिणाम 
निकल है । में एफ. एस. सो. में प्रथम वर्ग सें उत्तीण हो गया हूँ। 
उत्तीण परीक्षार्थियों में मेरा स्थान पांचवां है । अब भविष्य में 
मेरा क्या प्रोग्राम होना चाहिये इसका अभी नि `य करना होगा । पिता 
जी का विचार हे कि मुझे आगे बो. एस. सो पास करना चाहिये 
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तदनन्तर फिर किसी इ'जनियरिक्ठ विभाग में जाना चाहिये । परन्तु 
मेरा और बड़े भैया जी का यह विचार है कि यदि इ जिनियरिङ्ग को 
ही अपनाना हे तो इसी समय उत्तम होगा । जो दो साल इधर से 
बचंगे उन्हें उसी विभाग में किसी विशेष अनुसन्धान में लगाना उपयुक्त 
होगा । में तो खनिज (07९) विभाग को उत्तम मानता हूं। 
तुम्हारा क्या विचार है ? शीघ्र उत्तर दें | यदि एक दिन के लिये 

यहाँ आजाये तो उत्तीणँता के उपलक्ष में बहुत बढ़िया मिठाई खिला- 
ऊ गा | भाभी को प्रणाम । 


भवदीय प्रिय सुहृद 
सुरेन्द्र 
सिफारिशी पत्र 
अमृतसर 
व्र 2 १५-१२-४६ 
पप्रयवर रायसाहिब, 
नमस्ते ! 
जो सज्जन इस पत्र के साथ आप को मित्र रहे हैं वे मेरे अभिन्न- 
हृदय मित्र श्री पुरुषोत्तमलाल मेरठ के रहने वाले हें । ये भी आप 
को तरह मेरे बाल्यसखा हैं । इनका अम्रतसर में कुछ सरकारी कास 
है, जिसका विवरण ये आप से मौखिक कर देंगे | उस कार्य के सम्पा- 
दन में यदि आप इनकी समुचित सहायता करेंगे | तो में आप का 
अत्यन्त आभारी हूंगा। - 
आप का कारोबार आज कल केसे चल्न रहा है ? आशा हे उन्नति 
पर होगा। चिरञ्जीव राज और गुड्डी (इसका में नाम भूल गया हूं 
बचपन का ही नाम याद दै ) को सस्नेह आलिंगन । 


भवदीय मिन्न 
रामनारायण 
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भाई को. | 
ँ खन्ना 
॥ २७-४५-२६ 
भाई योग,. .. , 
जय हिन्द ! - 
तुम्हारा पत्र मिला है.। पिताजी के देहान्त का समाचार पढ़ कर 
हम सब एक दम सञ्न रह गये । भाई, तुमने कभी पहले तो उनकी, 
बीमारी का कुछ, हाल .नहीं लिखा था । अकस्मात्‌ वज्रपात. केले. 
हो गया ! माता-पिता एक ऐसो ईश्वरीय देन दै जिन्हे खो जाना 
दौर्भाग्य की बात है, फिर तुम्हारे पिता तो आदर्श पिता थे, प्रम के. 
साक्षात्‌ अवतार थे । \ 
भाई, मनुष्य जीवन में रूत्यु एक ऐसी घटना दै, जिसे टाने की 
किसी में सामथ्यं नहीं । एक न एक दिन सबने प्रयाण करना दै । अतः 
भरेयं ओर शान्ति के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं । हम सबकी श्राप 
से पूणे,समवेदना और सहानुभूति है । 


भवदीयः सखा .. 
दिनेश 
१ स्त्रिको--१ 
भया रास : व --१३--४६ 
ती २०-१२-४६ 


आपकी बडी कृपा होगी यदि आप इस. नौकर के हाथ अपना 
बाईसिकल दो चार धन्टो के उपयोग के लिये भेज देंगे। में बारह बजे 
से पहले पहले लोटा दू'गा । मेरे अपने साईकिल की कल टांगे से. 
_ टक्कर हो गई थी, इस लिए वह हूरा पड़ा दै । कष्ट के लिये क्षमा । 
के भवदीय ` 
, दिवाकर 





SES, 
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कल २०-१३-४६ 
भैया राम 
बन्दे ! 
नोकर के हाथ तुम्हारी बाईैसिकल लौटा रहा हूँ | इस समय ११- 
४० बजे हैं, श्रतः अपने प्रण को पूरा कर रहा हूँ । कष्ट के लिए चमा। 
भवदीय 
दिवाकर 


नये साल की बधाई 
१२, प्रथ्वीराज तोड, 
नई दिल्ली, 
प्रथम वैसाख, २००६ 
प्रियवर रामनरेश, 
आज वैसाख की संक्रान्ति है। सोर यणना के हिसाब से आज 


_-नववर्षारभ दे | इस लिए बधाई । ईश्वर की कृप। से आप का ओर आप 


के परिवार का यह वषे सौभाग्य का हो | धन-जन की सझद्धि हो। 
भवदीय 


विद्याप्रकाश 


१०, पूसा रोड, 
दिल्ली 
भाई विद्या, 


तुम्हारा नववर्षारंभ की मंगलकामना का शुभ संदेश मिवा । 
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पढ़कर बहुत आनन्द हुआ । ईश्वर तुम्हें भी इस वर्ष सौभाग्य ओर सवे- 
तोमुखी सम्बद्ध प्रदान करे । 
सुके बहुत प्रसन्नता हुई दै कि भारत की स्वतन्त्रता के साथ आपको 
भी विदेशी रंग- ग और रहन-सहन से स्वतन्त्रता मिल गई है। यही 
होना भी चाहिये था । हमारा अतीत इतना उज्ज्वल रहा हे कि उसके 
आधार पर निर्मित हमारा भविष्य भी बहुत उज्ज्वल दोगा । पिताजी 
की ओर से शुभाशीर्वाद । 
भवदीय 
रामनरेश 


निसन्त्रण 
२१, करन रोड, 
अ नई दिल्ली 
प्रिय महोदय ५ 
से 'नमस्ते ! नझर 
मेरे पुत्र चिरंजीव विनय के पुत्रोत्पत्ति के उपलच्प में आगामी रवि- 
वार को दिन के ११ बजे नवजात शिशुका नामकरण संस्कार दोगा । 
झापते प्राथना दै कि समय पर पधार कर संस्कार की शोभा और 
हमारा उत्साह बढ़ाये | 
- भवदीय 
देवदत्त-विनय कुमार, 
(कपडे के व्यापारी चांदनी चौक देहली, ) 
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निमन्त्रण किड डर 
माई सेवाँ बाजार, 
अमृतसर ` 


१८-७-१६४४ 
प्रिय महाशय, 


जय-हिन्द ! 
सेवा में निवेदन है कि मेरी पुत्री कुमारी यशस्वती का विवाह- 
संस्कार इस मास की २७ तिथि को होना निश्चित हुआ दै । आप से 
उस में सम्मिलित होने को विनय करते हैं । कार्यक्रम इस प्रकार 
होगाः-- 


२६ को बरात का रेक्षवे स्टेशन पर स्वागत प्रातः ६ बजे 
२७ को बरात का वधू-गुह सें स्वागत रात्रि ८॥ बजे 
२८ को लड़की की विदाई प्रातः ७ बजे 
भवदीय 
विनोद शंकर 
लार जालन्धर 
प्रिय विनोद, २२-७-१६४४ 


नमस्ते ! आपका यश के विवाह का निमन्त्रण मिल्ला । पढ़कर 
खहुत हषे हुआ । किन्तु खेद है कि हम इस विवाह में सम्मिलित 
होने को अक्षम हैं । इन्हीं तिथियों में मेरी छोटी साली का विगाह 
लुधियाना में हो रहा दै । वहाँ सभी प्रबन्ध हमें ही करना होगा | 
यदि आप हमें पहले सूचना देते तो शायद हम इसी तिथि को बदल 


सकते । चर-बधू के लिये हमारी शुभ कामना दै । 
सवदीय 
रामनाथ 
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रामचन्द १३ सीताराम” बाज़ार दिल्ली 
॥५% ०००, कता मुत्यु शय्या शीघ्र पहुँचो 
व्र. दिनेश 
पता-दिनेश कुमार खन्ना, २७ चहार बाग़, जालघर 
व्क 
२--तार 
` हरिरास-दुगोदास आद्ती गुरुबाजार अमृतसर 
दर स्वीकृत खरोदो काढी मिरच ९० बोरियाँ 
रामधन-देसराज 
गुरदासपुर 


मेच के लिए निमन्त्रण 
जी. ए. पी. हाई स्कूल, 
अम्बाला 
१०-१-१६४० 


कप्तान हाकी-टीस, 
. सनातन ध हाई स्कूल, 
जालन्धर 
प्रिय महोदय, 
हमारे स्कूल की हाकी टीम अप 
'हाक्री का मैच खेलने को उत्सुक दै । यदि 
स्थान का निर्णय कर हमें सूचित करें | 
यदि -झाप हमारे यहां आने का 
हमें हर्ष होगा । आपके भोजन और निवास 
जनक होगा। : 


स्वीकृत हो तो समय और 
निमन्त्रण स्वीकार करें तो 


भवदीय 
रामनाथ, 


mm दि कप्तान, हाकी-टीसः 


के स्कूल की हाकी टीम के साथ 


[स्‌ का प्रबन्ध आप के सतुष्टि- 


= 


SSD ३ 


व्र 


प्रमाणमात्र 
गवनेमेंट हाई स्कूल, 
मोघा 


तिथि २-७-१६४७ 

हम यह सहर्ष प्रमाणित करते हैं कि श्रो रमेशचन्द्‌ का बुत्र श्रो 
यशराज, इस स्कूल का तीन साल (१६४४-४६) छात्र रहा है। उसने 
ट्रिक परोक्षा १६४७ में प्रथम कच्चा में ६४० अंक लेकर पास की द्दै। 
इस स्कूल में इसका आचार-ब्यवहार संतोषजनक रहा है। में इसे 


जीवन में सफलता चाहता हूँ । 
हस्ताक्षर 


दुगोदत्त ( हेडमास्टर ) 


पाल पण 


प्राथनापत्र 
२६ दरयागंज, 
दिल्ली 
२७-४-१६४६ 
हेडमास्टर, 
गवनेमेंट हाई स्कूल, 
जालंधर 
पूज्य महोदय, 


निवेदन है कि सुके आज प्रातः ही ज्वर हो गया है, अतः स्कूल 
में उपस्थित होनेको अच्चम हूँ । अतः सुझे स्वास्थ्य-प्राप्ति तक स्कूल में 
“अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा द्‌ा ८ 
आपका अनुचर 
सतलाल 
छात्र, दसवीं कक्षा, सी विभाग 











( २५२ ) 


छुट्टी के लिये विनयपत्र 
' हेड कलक, ३७, बड़ा बाज़ार, 
, कमिश्नर-आफिस, लुधियाना 
लुधियाना १८-६- १३४८ 


प्रिय महोदय, 
निवेदन दै 9 सुके अभी रोहतक से तार आया हे कि मेरी माता 
जी वहाँ बहुत बीमार हो गई हैं। उन के उपचार के लिये मेरा 
वहाँ जाना आवश्यक है क्‍यों कि वहाँ कोई बडा ओर समझदार मनुष्य 
नहीं है। अतः प्रार्थना दे कि झुरे एक सप्ताह का अवकाश प्रदान 
करे । यदि". इससे पहले ही उन्हे स्वास्थ्य मिल गया तो में पहले ही 
लौट आऊ गा, क्यों कि मेरी अनुपस्थित में जो दफ्तर का काम एक- 
न्रित होता रद्देगा वह सुके ही करना पड़ेगा । 

ु भवदीय 

रासलुभाया (क्कर्क-नहर विभाग) 


उत्तर 


कमिशनर कार्यालय, 
लुघियाना 

प्रिय रासलुभाया, २६-६-१३४य 

आपकी आजकी तिथि का विनयएत्र लिला दै। खेद हे कि में इसर 
समय आपकी छुट्टी की स्वीकृति नहीं दे सकता, क्यों कि ३० को 
कमिश्नर साहिब दफ्तर का निरीक्षण करने को स्वयं ग्रा रहे हैं, अत 
प्रत्येक कल्लके की उस समय उपस्थिति अवश्यक है) हाँ, उस के 
पश्चात्‌ यदि आवश्यक्ता हुई तो आपको प्रार्थित श्रवकाश दिया 
' जायेगा .। 


. _, रामप्रकाश ( हेड क्षक) 


eS 


NNT MR CEE SE 


Me TOOT 


(क) 
फीस दे सकरने की अक्षमता 


हैड मास्टर, १६, शरणार्थी कैंप, 
एवर्नेमेंट हाई स्कूल, सोनीपत 
सोनीपत १२-२- १६४८ 
प्रिय महोदय, 


प्रार्थना दै कि इस स्कूल का अध्य।पन-शुल्क (Tution-fee) 
अदा करने की अक्षमता के कारण में अपने पुत्र रामविलास (नौवीं 
कक्षा, ए विभाग) को आपके स्कूल में न पढ़ा सकने को विवश हूँ | 
अतः आप से प्रार्थना है कि रामविज्ञास को स्कूलत्याग-प्रमाणपत्र 
प्रदान करं ताकि वह किसी अन्य स्कूर में प्रविष्ट हो सके । 
भवदीय 
हरिप्रकाश (पिता, रामप्रकाश) 


: प्राथ नापत्र 
सेनेजर, पुतली घर, 
पंजाब नेश्नल बैंक लि० अमृतसर 
दिल्ली २-२-१३४३ 


प्रिय महोदय, ग 
आज (२-०-१३४8) के ट्रिब्यून से पता लगा है कि आपको बेंक 


के मुख्य कार्यालय के लिए एक अनुभवी आकोटेट की आवश्यकता 
है । में उस पद पर काम करने के लिए अपने आपको प्रस्तुत करता 
हुं । मेरी योग्यता यह है-- 

सन्‌ १६४८ में बो० ए० की परीक्षा द्वितीय-वर्ग में पास करने 
के पश्चात्‌ में तीन वर्ष बिडला मित्र, देहली में श्रकांटट के पद पर 
काम करता रहां । तत्पश्चात्‌ एक वर्ष मेंने न्यू बेर लाहोर में काम 
किया है । पंजाब- विभाजन के पश्चात्‌ सुके दिल्लो आना पढ़ा). 


कू ल ME FIED 


( २५४ ) 

अब यहां पर दिल्ली-कलौथ मिल में काम कर रहा हूँ ) 
यदि आप सुके प्रारम्भिक वेतन कुछ अधिक दतो में आराम से 
जीवन निर्वाह के योग्य हो सकू'गा, नहीं तो सुकते यही वेतन और 
उसकी वृद्धि का यही क्रम स्वीकृत है। 


भवदीय कृपाकांच्ी 
जगदीश शमो 


वेतन-वृद्धि के लिए 


भगता गेट, 
अमृतसर 
२-३-१५४४ 
हेडमास्टर, ८ 
| सनातन धे हाई स्कूल, 
अमृतसर । 
प्रिय महोदय, 


जय श्रीकृष्ण ! सेवा में निवेदन है कि पांच वं पूर्व जब मैंने 
आपके स्कूल में काम करना स्वीकार किया था तो आपने मुझे मौखिक 
आश्वासन दिया था कि दो साल के पश्चात्‌ सुमे १०) रु० वेतनवृद्धि 
सिलेगी और तत्पश्चात्‌ प्रति दो वर्ष के क्रम . से यही . बृद्धि निरन्तर 
जारी रहेगी। आज मेरी नौकरी के पांच वर्ष समाप्त हुए हैं किन्तु 
सुके एक भी. खुडि प न ॥ अंग्रतसर . से शहर में, जहाँ जीवन 
निर्वाह का चस्तुओं को इस ल्यता के कारण बहुत ऊ चा 
इस वतन से निर्वाह करना अति कोन है। अतः आपसे ही 
हि है आप अपने प्रण को पालते हुये इस वर्ष २०) रु० को और 








Se 





दं 
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अगले वर्ष १०) २० की वृद्धि मेरे वेतन में करे | 
भवदीय अनुचर 
रामकृष्ण, साइन्स अध्यापक 


त्याग-पत्र 
सगताँ गेट, 
अमृतसर 
१५-२-१६४४ 
हंडसास्टर, 
सनातन धर्म हाई स्कूल, अमृतसर 
प्रिय महोदय 
जय श्रीकृष्ण ! आपका पत्र मुझे आज प्रातः मिला है। उसमें 
आपने स्कूज्ञ की आर्थिक अत्रस्था के कारण मेरे वेतन में बृद्धि 
करने सें अक्षमता प्रकट की हे । यदि यह बात तथ्यता के आधार पर 
होती तो में कभी अनुरोध न करता | किन्तु में जब देख रहा हू कि 
प्रतिवर्ष अन्य कई अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जा रही है, तो में 
इसो निश्चय पर पहु चा हूँ कि आप सुके स्कूल में रखना नहीं चाहते । 
अतः में आपको एक मास की सूचना देकर व्याग-पत्र भेज रहाहू । 
आशा दै आप इसे स्वीकार करगे और भविष्य में सुर पर कृपा रखेंगे । 
भवदीय 
रामकृष्ण, साइन्स-अध्यापक. 
धु Fs 


Fl 
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` भ्यु कमेटी को सूचना 
कूचा पतीरास, 
दिल्ली 
७-१२-४६ 
सेक्रेटरी, म्युनिसिपल कमेटी, 
दिल्ली 

साननीय महोदय, 

सेवा में निवेदन है कि कूचा पातीराम में सफाई का उचित प्रबंध 
नहीं हो रहा दै। सड़क पर कूड़ा करकट घण्टों पड़ा रद्दता दै, दो बजे 
दोपहर से पूव कोई भङ्गी नहीं श्राता । 

प्रातः ३ बजे के लगभग सब मकानों का मल भङ्गियों द्वारा नालियों 
में बहा दिया जाता दै। उस समय वहाँ से गुज्ञरा भी नहीं जाता । 
वही समय सब कमंचारियों के दफ़्तर को और दुकानदारों के दुकानों 
को जाने का होता है । इस सम्बन्ध में भङ्गियों और उनके जमादारों 
को कई यार कहा सुना गया है किन्तु उनके कान पर जू' तक भी नहीं 
रंगती | एक पत्र स्वास्थ्याध्यक्त की सेवा में भी भेजा है, पर उसका 
भो कोई उत्तर नहीं मिला । विवश होकर अब आपका द्वार खटखटाने 
को बाधित हुए हैं। आशा है आप कृपा करेंगे | 


भवदीय 
रामविलास मन्त्री, 
पातीराम कूचा पंचायत 
१२२, कूचा पाडा, 
रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी, रक 
पूर्वी पंजाब, सोलन ३-११-१६४६ 


प्रिय महोदय ! 
निवेदन दै कि मैंने एफ० ए० परोक्षा का प्रवेशपत्र थोर 


कल 
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समुचित शुल्क आप की सेवा में १-१०-१६४६ को भेज दिया था 
जिसकी रसीद का नम्बर ३४३९ और तिथि ७-१०-१३४३ दै । परन्तु 
आपने अभी तक रोल नम्बर नहीं भेजा । दो पत्र पहले भी भेज चुका 
हूँ, उनका भी उत्तर नहीं मिला । कृपया रोल नम्बर शीघ्र भेजिये, 
परीक्षा में बहुत थोड़े दिन रह गये हैं । 


भवदीय 
हरिराम 
आफिसर, 
इनकम टेक्स (आय-कर हरिरास -रामप्र काश, 
विभागाध्यक्ष्य), सोदागर बाज़ार, 
अम्बाला अम्बाला 
सहोदय ! . २२-७-१६४७ 


आज मुझे आपका पत्र मिला दै जिस से प्रतीत हुआ हे कि आप 
ने झुर पर सन्‌ १३४१-४६ के लिये ३०४० रू० आयकर लगाया है 
आप के सामने उपस्थित होकर मेंने अपनी आय का पूरा पूरा ठ्योरा 
दिया था और जो भी प्रश्न आपने किये ये उनके उत्तर दिये थे । उसके 
अनुसार सुक पर १०००) से अधिक कर न लगाना चाहिये । कृपय 
इस मामले पर फिर जांच करे और कर को तदनुसार कम कर । 
भवदीय 
(सेठ) रामप्रकाश 


( २७.) 


थानेदार 


'पोलीस-थाना, लालकुआँ, ८: चौक होजकाजी; 
दिल्ली दिल्ली 
महोदय र २-२-१६४८ 


सेरा मकान होज़ काजी के पास हो बाज़ार में हे। में कई 
दिनों से देख रहा हूँ कि हौज्ञ के श्रन्दर कुछ गुण्डे बेंचों पर सारा दिन 
खेठ कर थास पास के मकानों को ताइते रहते हैं । कल दोपहर को वे 
जुश्रा भी खेलते रहे । मैंने एक दो बार उन्हें उठाने को प्रयत्न भी किया 
परन्तु वे उल्टे मुझे हो बुरा भला कहते रहे । इन के द्वारा कहीं 
न कहीं मुझे चोरी हो ज्ञाने का भय हे । आप को सूचित किया हैं कि 
आप स्वयं पड़ताल करें और समुचित प्रबन्ध करें | 

भवदीय 
सन्तलाल खन्ना 


हेडमास्टर 
डी० बी० हाई स्कूल, _ शिमला 
बटाला २-५-१६४८ 
महोदय ! 

कृपया सुके शीघ्र ही सूचित करें कि आपके स्कूल के 
हाई विभाग में छात्रों की कुल संख्या कितनी है । उनमें कितने नि:शुल्क 
हैं और कितने अघंशुल्क । निःशुल्को में हरिजनों की संख्या कितनी 
हे ? प्रतिमास शुल्कः आय कितना होता हे 0 कृपया उत्तर शीघ्र दे कि 

आप के स्कूल को आर्थिक सहायता देने का निणेय हो सके । 


देवदत्त 
. स्कूल- इ स्पेकटर, 
अम्बाला विभाग 
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अभिनन्दन-पत्र 
सेवा में श्री 
` गवनेर, पूर्वी पंजाब 
आदरणीय महोदय; 
` हम जालंघर के निवासी आप को सेवा में यहद अभिनन्दन-पत्र 
भेंट करते हें । हमारा निवेदन है कि भारत-विभाजन का जितना प्रभाव 
पंजाब पर पढ़ा है, उतना किसी और प्रांत पर नहीं पढ। । रावी पार 
के निवासी हिंदुओं और सिक्खों की अरबों की सम्पत्ति ही उन से छीनी 
नहीं गई अपितु लाखों की जानें भी साम्प्रदायिकता की इस घधकती 
हुई आग में स्वाहा हो गई हैं । ऐसी दारुण परिस्थति में इस प्रांत 
की बागडोर आपके हाथ में देकर भारत-घरकार ने दूरदर्शिता का 
परिचय दिया है । 
आपके आने से प्रांत में शांति ही स्थापित नहीं हुई दै अपितु सब 
आर सुशासन ओर समृद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे हैं | फिर भी 
निर्वासित लोगो के पुनर्वासन की समस्या अभी उचित प्रकार से इल 
नहीं हुई है। साथ ही घूसखोरी, चोरबाज्ञारी और बहुमूल्यता 
अब भी प्रचलित हें । आशा है आपकी दक्षता और दूरदर्शिता इन्हें भी 
दूर कर देगी । समाप्ति से पूर्वे इम आप का फिर स्वागत करते हैं । 
हम हैं. 
अप के कृतज्ञ, 
. जालंधर-निवासी 


१२६ प्रेस रोड, 


पोस्टमास्टर, नई दिल्ली 
पोस्टआफिस, नई दिल्ली... .. २-५-४८ 
महोदय 


टर he 
सेवा में निवेदन हे कि सुके कई मित्रों और सम्बन्धियों 


( २६० ) 
द्वारा पता लगा लगा दै कि उन्होंने मुझे डाक द्वारा पत्र भेजे हैं परन्तु 


मुझे नहीं मिले । आज एक पत्र सुझे सामने के बंगले में रहने बाले एक 
परिचित व्यक्ति ने दिया है, जिसे पोस्टमेन उसके घर फेंक गया था। इस 


के अतिरिक्त पूवं भी कई भ्रन्यान्य दिनों की मोहरों वाले पत्र एक ही 
दिन में सुके दिये गये हैं । पोस्टमेन का ध्यान इघर आकर्षित किया 
था, किन्तु कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ । अब आप से निवेदन है कि 
श्राप इस मामले की जाँच करें ओर इस कुप्रबन्ध को रोक । 
भवदीय 
जगदीश प्रसाद 


व्यावहारिक 
ओरिऐण्टल बुकडिपो, हरिसिंह एण्ड सन्ज, 
दिल्ली साई हीरा गेट जालन्धर 
प्रिय महोदय ! १-७-१६४३ 


सेवा में निवेदन द्वै कि निम्नलिखित पुस्तकें कमीन काट कर 
> ~ ७ 
पेसंजर टू न द्वारा भेजने/की कृपा करें । बिल्टी की रधीद पंजाब नेशनल 


बॅक के द्वारा भेजद । हरिसिंह 
१० आदर्श हिन्दी व्याकरण । २० हिरोल । 
१५ आदश निबन्ध माला । २० अतीत स्मृतियाँ | 


२० व्याकरण प्रदीप । 


भवदीय 
मेनेजर 


Mor ys, NR 


( २६१ ) 


रामस्वरूप-कष्णस्वरूप, बड़ा बाजार, 
आदढ्ती, लुधियाना 
दिल्ली २२-११-१६४५ 


प्रिय महोदय, जयरामजी की !' 


कृपया नीचे ल्लिखो चीज़ माल-गाड़ी द्वारा शीघ्र भेज दे । 
मूल्य बाज़ार भाव पर लगाना | रेल की रसीद वी, पी. द्वारा भेजदेना | 


हल्दी एक नम्बर २० सन हींग २ सेर 
काली मिचं ३० मन फिटकरो १० सेर 
जीरा सफेद ७ सन 
ज़ीरा काला ३ सन 
भवदीय 
° 
. हरीराम-कर्मेचन्द्‌ 


पुनश्च--पिछला माल आपने पुरानी बोरियों में भेजा था | 
अतः उनके रास्ते में फट जाने से हमें बहुत हानि हुई थी । इस समय 
माल नई बोरियों में भेजने की कृपा कर । 


स्टेशन मास्टर, मजीठ मंडी, 
अमृतसर रेलवे स्टेशन अमृतसर 
महोदय २७-४-४७ 


गत मार्च की बीसवीं तिथि को हमारी फमं ने दो पार्सल 
जिनमें ऊनी कपडा था, श्री मोहन लाल--कमचन्द, नई सड़क दिल्ली 
को भेजे थे । परन्तु वे उन्हं आज तक नहीं मिले । बिल्टी का 
नम्वर १६२७२ है । कृपया खोज कर शीघ्र सूचनादे कि मामला क्या 


(७२८२ ४) 
हे । आपका उत्तर मिलने पर हम आगे की कारवाई का निश्चय कर 


सकंगे। ' 
४ सवदीय 
राससिंह--इन्द्रसिह 
~ ७ 
कपड़े के व्यापारी । 
अरिऐर्टल बुकडिपो, 
प्रतापरोड़, जालन्धर 
१२-४-४६ 


श्री मोहन लालं-मनोहर लाल 
बुकसेलस, पानीपत 


प्रिय महाशय ! 
निवेदन दै कि आप के स० ७६३, तिथि ६-४-४६ के पत्र 
अनुसारं हमने निम्नलिखित पुस्तक सत्रारी गाड़ी द्वारा कल 
भेज दी हैं । उनका बिल अब भेज रहे हैं । कृपया बिल के रुपये शीक्रः 
भेजने की कृपा कर । 
२१ संस्क्ृत-साहित्य-प्रवेश रु० ३ प्रतिकापी ७४ 


३ आदर्श निबन्ध साजा रू० २-८-० छन्द 
२० आदश हिन्दोब्याकरण ० १-१२-० ३% 
१० व्याकरण-प्रदीप - रू० २-१० २६-४ 
कुल जोड़ रू० १४३-९२. 
कमीशन १० प्रतिशत _ १४-६-० 
शेष प्राप्य  ९१२६-६-० 
मेनेजर 
ज़ 


पुनश्च--हिरौल का नया संस्करण छप, रहा दै, अतःउसे नहीं भेजा |; 


रा 














(0२६२०) 


कूचा साणियां, 
जालंधर 
१६-१०-५० 
मेने 
जज 
हिन्दी-सिलाप, ब 
जालंधर 
प्रिय महोदय, 
निवेदन है कि सेरा नाम अपने पत्र को ग्राहकश्रोणी में लिखकर 
हिन्दी-मिल्ञाप की श्रगले मास की प्रथम प्रति धुके वी०पी०पो० द्वारा 
भेजने की कृप। कर | 
भवदीय 
देवदत्त शास्त्रा 


सिविल लाइन, 


व हिस्सार 
मैनेजर, हिन्दुस्तान, २७-८- १६४६ 
कनाट सरकस, 7 
न्यू देहली 
महोदय, 


£ 


कृपया निम्नलिखित सूचना हिन्दुस्तान के आगामी रविबारके अंक 
में समुचित स्थान पर प्रकाशित कर मुझे उसका बिल्ल भेज दें । 
“अवश्यकता है एक योग्य वर की जो सुशिक्षित, स्वस्थ, सदा- 
चारी और स्वायत्ताजीवी हो | कन्या सुरूपा, सुधड़ और मैट्रिक तथा 
प्रभाकर-उत्तीणे दै । दहेज के अभिलाषी कृपया क्षमा करे | 


रामनरेश एडवोकेट 


= 


( २६४ ) 


ओरिऐएटल बुकडिपो, 
दिल्ली 
१३-४-४८ 
राम प्रसाद एंड को० 
बुकसेलसे, बनारस 
प्रिय महोदय, 


निवेदन है कि गत जनवरीपकी बारहवीं तिथिको २०२॥>)₹० की 
पुस्तक सवारी गाड़ी द्वारा आपको भेजी थीं और बिल्ल आप के निर्देशा- 
चुसार भारत बैंक द्वारा अलग भेजा था । आपने अभी तक उस को 
नहीं छुड़ाया, यर्यापं इस सम्बन्ध में तीन-चार पत्र आपको भेजे गये 
हैं । व्यवहार में ऐसा होना उचित नहीं है । कृपया २०२॥2) रु० हमें 
शीघ्र भेज दे और हमें कोई कड़ा पग उठाने को बाधित त करे । 
भवदीय-- 
केलाश 


हिन्दी-पुस्तक-भण्डार, 


डिप्टीगंज, दिल्ली 
२-५-१६५६ 
मैनेजर, 
पंजाब नेशनल बैंक, 
सदरबाजार-देहली 
प्रिय महोदय, . 


कृपया हमारी ऊपर-लिखित फर्म का चालू हिसाब अपने बेंक में 
खोल दें । ्रपने सुनीम के हाथ हम १००१) रु० भेज रहे हैं । सिफा- 


oh —— 





eS कि" 


( २६५ ) 


रिश के रूप में श्रो जगदीश प्रसाद ग्रोवर के दस्ताज्ञर नोचे दिये हें । 
इसका हिसाब आपके बें$ में हे । इस्ताक्षर का नमूना इली पत्र में है! 


भवदीय 

रमेश 

नया बजार 
रोहतक, | 
३-७-१६३६ 

मैनेजर, इम्पीयल बेंक, 
रोहतक 
प्रिय महाशय; 


मैंने ३००) ₹० का चेक जिसको तिथि २५-६०१९९८ आर 
संख्या १६४३२ दै श्री रामलाल वर्मा के नास काटा है, परन्तु वह 
उनले कहीं खो गया है । कृपया उसका रुपया अदा न कर । 
भवदीय 
हरिचन्द अरोड़ा 
प्राप्ति-पत्र (रसीद) ॥ 
झुरे ३००) रु० (तीन सौ रुपये) शाप्त हुए हैं श्रो सन्तराम 
जी से, उस रेडियो सेट का मुल्य जो मैंने उनके हाथ २६ जनवरी; 
१६२३ को बेचा था । 
ति० 8-२-१३३३ 


हस्ताक्षर 
भक्तरास 


एक आने का रसीदी टिकिट 


( २६६. ) 
२---निबन्ध-रचना 
निबन्ध 


किसी पदार्थ के विषय में अपने क्रमबद्ध विचारों को 'डचित भाषा 
में वर्णन करने की रीति को निबन्ध कहते हैं | निबन्ध-रचना के लिए 
दो बातों की आवश्यकता दै--सामग्री की और भाषा की | 
* सामग्रो पुस्तकों के परिशीलन, अपने अनुभव ओर निरीक्षण से 
"एकत्र की जा सकती है । किन्तु सामग्री एकत्र करना इतना कठिन नहीं 
जितना उसको लेख में रखना । देखा गया है कि अच्छे-अच्छे भावों को 
जानते हुये भी कई लोग उन्हें उपस्थित करने में विफल रहते हं । इस 
'ज्िए विचारों को लिपिबद्ध करने से पूर्व उन्हें उचित क्रम में रख. लेना 
चाहिए | ऐसा करने से सब के सब विचार अपने अपने स्थान पर 
रहते हें और किसी की पुनरुक्ति नहीं होती । ' 
निबन्ध की भाषा सदा सादी श्रौर सुहावरेदार होनी चाहिए । 
केवल उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनका अर्थ लेखक अच्छी 
_ तरह जानता हो शौर जो उसके भाव को ठीक प्रकट कर सके | बढ़े-बढ़े 
तथा कठिन शब्द निबन्ध के रूप को सुन्दर बनाने के स्थान में बिगाड़ 
देते हैं । 
निबन्ध वही उत्तम होता हे जिसको एक बार ही अनुशीलन करने 
में प्रतिपाद्य वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान हो जाय] स्कूल के विद्यार्थियों 
का ज्ञानक्षेत्र बहुत ही संकुचित अर परिपक्क होता है, श्रतः उन्हे 
उन्हीं चिषयों पर निबन्ध लिखने चाहिए जिनका उन्हें ज्ञान हो। 
निबन्धों की तीन श्रोणियां दैँ-वर्णनात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक 
उदाहरण के लिए नीचे कुछ निबन्ध दिये जाते हैं | 





Rh SNE की 
& निबन्ध रचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़िये “आदशं- 
नि 'घमाला” लेखक संत गोकुलचन्द्र (प्रकाशक-आरिए' टिल बुकडिपो । 
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( २६७ ) 
वर्णनात्मक निबन्ध 


गाय 


गाय चतुष्पद पशु है | इसका आकार लम्बा होता है | इसकी देह 
पर छोटे छोटे रोम होते हैं | यह,स्वत्र रूप-रंगमें थोडे-बहत भेदके साथ 
पाई जाती हवै । इसके सिर पर दो सोंग होते हैं, छोटे या बड़े, टेढ़े या 
सीधे । इसके कान लम्बे और सुराहीदार और पूछ खुरों तक लस्बी 
होती है । पूछ के घिरे पर वालों छा एक गुच्छा रहता है | इसके खुर 
बीच ले फटे होते हैं। यह घीमी ओर मस्त चाल से चल्ती है [इस 
के सुख के निचले भाग में ही जबड़ा होता है और उस से खाना 
चबा-चबा कर खाती है | इसके अनेक रंग होते हैं परंतु बहुधा सफेद 
गाये मिलती हैं | गाय चन्य भी होती हें और ग्राम्य भी । ग्राम्य गाय 
-को नील गाय कहते हैं जो खेतों को हानिकारक है । 


मांस छोड़ कर यह हर एक वस्तु खाती दे, परन्तु घास इस का 


-झुझ्य भोजन हे । इसके दूध में वृद्धि करने के जिये इसे खल देते हैं । 


संसार के पशुमात्र में गाय अत्यन्त उपयोगी जन्तु है | इसका दूघ 
स्वादि और उपयोगी है ।' रोगियों और बच्चों को यह स्वास्थ्य 


देता है | दूध से कई प्रकार के स्वादिष्ठ पदार्थ बनते हैं । दूघ से सकलन 


अर मक्खन से घी बनता हे । संसार भर के स्वास्थ्यकर भोजनों में 
दूध और घी का स्थान सवो चच है । 


दूध ही नहीं, इस का गोबर और मूत्र भी बहुत लाभकारी हैं । 


गोबर से जलाने के उपले और खाद तय्यार होती हे । निधन लोग गो- 


सूत्र को सोडा ओर साबुन के स्थान पर कपड़े घोने के काम में जाते 
हैं । गोबर ओर गोमूत्र कई रोगों के कृमिनाशक हैं, अतः कई रोगों के 
[निवारण और नाश करने में प्रयुक्त होते हैं । इसीलिये हिन्दू लोग जहाँ 
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गाय को पूज्य पशु मानते हैं वहाँ इस के गोबर और सूत्र का भी घार्मिक- 
कामों में प्रयोग करते हैं। ॥ 
गाज च्छ 
गाय के बच्चों को वत्स या बछुड़ा कहते हैं। बड़ा होकर यह बेल 
कहलाता है । इसे हल चलाने, बोक ढोने श्रौर गाडी हाँक्ने में प्रयुक्त: 
करते हैं । बेल को महादेव का वाहून समझ कर पूजते भी हैं। 


" जीवित गाय उपयुक्त तो है ही मर कर भी यह कम उपयोगी 
नहीं है | इस के चमड़े की जूतियाँ, मशके, बकसे और कई अन्यान्यः 
चस्तुए बनती हैं | इसको हड्डियों और सींगों से बटन, दस्ते, घियाँ 
आदि कई काम की चीज़ तयार होती हैं! इस की हड्यों को पीस कर 
खाद म और खांड को साफ करने में भी प्रयुक्त करते हैं | 


गाय बहुत भोला पशु दै । जो इससे प्यार करता हे यह उस. 
से दुगुना प्यार करती दै | जब अपने मालिक की ओर मदभरी आंखों 
से देखकर रभाती है ठो उस का चित्त प्रसन्न हो जाता है। हिन्दू 
लोग इसे माता कहकर पुकारते हैं क्यों क्रि सातवत्‌ दूध पिलाकर यह 
नर-जाति का पालन करती 


खेद इस बात का है कि जितना हम इस का आदर करते हैं उतना 
इस का पालन नहीं करते । जहाँ दूसरे देशों में एक एक गाय मन-मन 
भर दूध देती है वहाँ यहाँ पर दस दर सेर दूध देने वाली कोई कोई 
होती है । पाकिस्तान में मिंटगुमरी की और पूर्वी पंजाब में हिसार की 
गाये प्रसिद्ध हैं । 


अन्य देशों सें जो गोशालायं होती हैं उन में उपयोगिता का अधिक 
ध्यान रखते हैं पर भारत"में उपयोगिता से धार्मिकता एको सुख्यता दी 
जाती(हि । यही ,कारण है कि यहाँ एक भी गोशाला ( डेरी ) सफलता; 
से नहीं चल रही हे! 
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डा 

घोड़े को पशुग्रां का सरदार कहते दें | क्या आकृति के सोंदर्य में 
और क्या उपयोगिता में दूसरा कोई भी पशु इसका सुकाबला नहीं 
कर सकता । इसका आकार छोटा बड़ा कई प्रकार का होदा है। 
आस्ट्रेलिया के घोडे दह और लंबे होते हैं ओर वर्षा के घोडे घोटे होते 
हैँ । छोटे घोडे को रट्ट, कहते हूँ । मांस छोड़कर यह सभी कुछ खा जाता 
है| किन्तु घास इसका सुख्य भोजन दै । इसका बल बढ़ाने को इसे 
चने खिलाते हें । 

घोड़ा बड़ा उपयोगी पशु है । मनो बोरू ढोने, इल चल्लाने, गाड़ी 
हाँकने आदि कई कामों में इसका प्रयोग होता है । अरब के घोडे बड़े 
सुडौल होते हैं, किन्तु इ गर्लेड के बहुत बली कौर कार्यक्षम होते हैं। 
आचीन समय में घोडे सेना के विशिष्ट अ ग माने जाते थे। बीरों के रथ 
हॉकने ओर योद्धाओं के वाहन में इनका बहुत उच्च स्थान था। आज 
कल भी अश्वारोही सेना सेना का एक विशेष अ ग हे । किन्तु वर्तमान 
सांइस के युग में घोड़ों का स्थान मोटर और ट्रक ले रहे दें । 

योरोप में घुड़दौड़ और पोलो का खेल बहुत प्रचलित दै । इन खेलों 
के घोडे बलिष्ठ और बहुमूल्य होते हैं । 

घोड़ा स्वामिभक्त पशु है । रणस्थल में कई योद्धाओं की जानें 
उनके घोड़ों के कारण बची हैं | महारणा प्रताप का घोड़ा चेतक अति- 
प्रसिद्ध है। घोडे का अपने सालिक से इतना स्नेह होता है कि 
कहीं भी इसे छोड़ दो यह सीधा उसके धर पहु च जायगा । 

जंगली घोड़े जंगलों में ऊु डों में रहते हैं । उस समय यह बहुत 
भयंकर होता है। परन्तु इसे पकड़ कर जब सिधाया जाता है तो बहुत 
आज्ञाकारी हो जाता है | तांगों के घोड़े मालिक के इशारे पर चलते हैं । 
शरकसों के घोड़े अपने विचित्र खेलों से दशकों को अचंभित कर 


देते हैं । 
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सिंह 


सिंह को वतराज कहते हैं, इस लिये कि जिस वन में यह होता हे 
वहाँ इसका एकछत्र आधिपत्य होता है । इस के आस पास कोसों तकः 
कोई जानवर फटक तक नहीं सकता । सिंह में शूरता के सब गुण पाये 
जाते हैं,अतः निस व्यक्ति में शूर-वीर ता के गुणों समारोपण करना 
होता हे उस फे नाम के आगे सिह लगा देते हैं । सब शूरवीर जा- 
तियों के व्यक्तियों के नाम इसी प्रकार के होते हैं । जैसे--शमशेरसिंह,, 
हरिसिंह नलुआ, राणा प्रतापसिंह इत्यादि । 


सिंह बहुधा, अफ्रीका. भारत और परशिया में मिलता हे । 
इन सब में अफ्रीका के सिंई अधिक भयङ्कर होते हैं | इनकी ग्रीवा पर 
लम्बे-लम्बे बःल होते हैं जिन्हें केशर कहते दें | इसलिए सिंह का नाम 
केशरी भी हे । 


सिंह का आकारं ऊ चाई में छः-सात फुट और लम्बाई में दस- 
बारह फुट होता है । इसका रंग मटियाला होता हे | इसके दाँत नुकीले 
तेज़ भ्रोर लम्बे होते हैं जिनसे इसे अपने शिकार को चीरने-फाड्ने में 
बहुत सहायता मिलती हे । इसके पंजे चौड़ होते हैं, जिनमें तेज़ और 
लम्बे नखों को यह यथेष्ट बाहर निकाल सकता हे और छुरा सकता हे । 
इसके पंजों की गहियाँ बहुत नरम होती हैं, जिनसे शिकार पकड़ने को 
चलते समय उनसे आवाज़ नहीं आती और बेचारा जीव अनजाने ही 
इसका शिकार हो जाता है । 


सिंह में वीरता के सब गुण विद्यमान होते हैं । अएने शिकार को 
यह स्वयं मारता हे परन्तु यदि कोई जीव इसके आक्रमण से निकल 
जाय तो यह उस पर पुनः भ्राक्रमण नेहीं करता । यह केवल रात को 
ही शिकार करता हे । 
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जब यह बच्चा होता दै तो लोग इसे पकड़ कर पालते हैं । पालित 
सिंह अत्यन्त स्वामिभक्त होता है । जिन्होंने सरकस के खेलों में सिहों 
के करतब देखे होंगे वे इसका साच्य दे सकंगे | अपने पर किये उपकार 
को यह नहीं भूलता । इस संबन्ध में कई आख्यायिकार्य प्रचलित हैं, 
परन्तु ऐ'ड्रोछिस को आख्यायिका अति प्रसिद्ध दै । 

सिंहनी एक समय तीन-चार बच्चों को जन्म देती दे जिनसे वह्‌ बडे 
होने तक अति प्यार करती रहती दै | 

सिह का शिकार करना बड़े जोखों का काम हे, कई बार शिकारी 
लोग इसके हाथों अपनी जान तक खो देते हैं । इसे जीवित पकड़नः 
बहुत कठिन है । 

हाथी 

हाथी एक चतुष्पद वन्य पशु है । आकार में यदि कोई पशु इसका' 
मुकाबला कर सकता है तो वह गेंदा दै | इसका रंग काला या भूरा 
होता है! इन्द्र के हस्ती ऐरावत का रङ्ग श्वेत था, किंतु उसका 
आधार केवलमात्र शास्त्राघारित कल्पना है कणों कि आज तक उसे 
किसी ने आंखों से देखा नहीं | इसका आकार बहुत ऊ चा और लम्बा 
होता है) इसका सिर बहुत बड़ा, परन्तु आंखें बहुत छोटी होती हैं। 
इसकी सू'ड बहुत लम्बी, पांवों तक पहुँची हुई होती है । यही इसका 
हाथ है, इसो से यह सब कुड उठाता है | इसी लिये इसको हस्ती या 
करी कहते हैं | इसके दो बढ़े बड़े सफेद दान्त. बाहर को निकले रहते हैं, 
परन्तु खाने के दांत मुख के अन्दर रहते हैं। इसलिए यह कहावत 
प्रसिद्ध दै कि हाथो के 'दिखलाने के दांत और हैं, और खाने के ओर ।” 
इसकी स्तम्भ-समान चार टांग और एक लम्बी पू छ हाती है। 

हाथी का निवास बनौं में होता है । वहाँपर वह अकेला नहीं रहता,. 

बढ़े बडे झु डों में रहता है । इनकी मुड जिघर भो चलता दं उघर के - 
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सारे बन के वृक्षा ओर जतां का सर्वनाश कर देता है | कदुल्ली-बृक्ष से 
इसे विशेष प्रेम होता हे । अति स्थूलकाय होने से जल-क्रीड़ा में इसकी 
रुचि होती है । 


हाथी एक भयंकर प्राणी है। जिससे इसका वैर हा जाय,उसकी ख़ब 
खबर लेता है, उसे मार तक भी देता है। इसे पकड़ना बड़ा कठिन हे । 
अनेक प्रकार की चालो से यह वश' में आता है, परन्तु जब इसे पकड़कर 
'पालतू बना लिया जाता है तो स्वामी का श्रुचर बन जाता है । महा- 
चत इसे अंकुश के द्वारा जैसे और जिधर चाहे ले जाता दै । होदा रखकर 
इसपर सवारी की जाती हैं। आजकल के नवीन यात्रासाधनों के 
आविष्कार से पूर्व राजे-महाराजे इसी पर सवारी करते थे। युद्धों में 
इसका विशेष प्रयोग करते थे | इसके द्वारा बड़ी बड़ी तोपों को एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे । 


आजकल भो सरकसों में इसके कई खेल दिखाये जाते हैं । इसकी 
'सहायत। से शेर कः शिकार किया जाता है | इसप्रकार जहाँ यह अव्यु- 
पयोगी है वहाँ इसका रखना हरएक के सामर्थ्य को बात नहीं दै । «द्वार 
पर हाथी बांधना' कहावत उनके लिए प्रयुक्त होती है जिनको किसी 
'कायं को सम्पन्न करने में बहुत _चं करना पड़ता हो । 
__ जीवित अवस्था में तो यह बहुत काम का हे ही, मर कर भी इस 
'के दांत ओर हड्डियां हज़ारों रुपयो में बिक जाती हैं । उनसे हाथ की 
'चुड़ियां, तरह तरह के खिलौने और दूसरी वस्तुएं बनकर बहुत महंगे 
दामों पर बिकती हैं । इसी लिए कहते हें -जीता हाथी लाख का और 
-मरा सवा खाख का | 
कुत्ता 
कुत्ता पालित चौपाये पशुओं में से हे । इसके कई आकार और 
अकार हैं | खरगोश के आकार से लेकर गधे के आकार तक के कुत्ते 
देखने में आये हैं । 


यह मांसाहारी पशु दै, श्रतः इसके दांत बडे आर चुकीले होते हैं । 
घास छोड़कर यह सत्र पदार्थ खा लेता दै । परन्तु मांस इसका स्वाभा- 
विक भोजन है । यह सदा कार्य-शील और जागरूक रहता है । थोड़ा 
सा भी खटका सुनकर य़ उठ बठता हे और भोकने लगता है । 

कुत्तो को पालना भारत में इतना प्रचलित नहीं है जितना पश्चिसी 
प्रदेशों में है । वढौँ पर इनसे शिकार किया जाता है। शिकारी कुत्तों 
को 'ग्रोहाडड' कहते हैं । 

कुत्ते जैसा स्वाभाविक और कोई जन्तु नहीं है । यह अपने स्वामी 
के साथ छाया की तरह रहने से प्रसन्न रहता है । रात को यह घर की 
रखवाली बड़ो सावधानता से करता है। कुत्तो की स्वामिभक्ति की 
अनेको आख्यायिकाये प्रचलित हें । 

कुत्तों से अनेक प्रकार के काम लिये जाते हैं । पोलीस इनसे 
आपराधियों के खोजने का काम लेती दै । कई कुत्ते उनके पदचिन्हों 
के द्वारा उन्हें पकड़वा देते हैं । प्रथम विश्वव्यापी युद्धमें कुत्तों ने 
जख्मियो के परिचारक, पत्रहारक तथा कई अन्य रूपों में सैनिक्षो की 
अपार सेवा की है | भारत में गडरिये के कुत्ते उनको भेडो की, जिन 
की संख्या कई बार हज़ारों तक होती हे, भेडियो और दूसरे हिसक 
जानवरों से रक्षा करते हे । 

कुत्ता अत्युपयोगी दै, परन्तु जब यह पागल हौ जाता हैं तो बहुत 
हानिकारक भी होता है | इसके काटने से कई बार रूत्यु भी हो जाती 
है । अतः सरकारी आज्ञा से पागल कुत्ते को मार दिया जाता हे। 
आजकल पागल कुत्ते से कटे हुओं के उपचार का प्रबन्ध कौली 
आदि कई स्थानों पर दै । वहाँ पर उपचार करवाने से मजुष्य प्राय ः 
बच जाता हे । र 

हिंदू लोग कुत्ते को अस्पृश्य मानते हें, परन्तु पश्चिम में इसके 
पालन-पोषण का बहुत प्रचार हे । इसको वहाँ घर के मनुष्य का 
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स्थान देते हैं । इसलिये जितनी कुत्तों की उत्तमोत्तम जातियां पश्चिमी 
देशों में हे उतनी यहाँ नहीं हैं । 


रेशम का कीड़ा 

यह एक कीडा होता हे जिससे रेशम निकलता है । रेशम के 
कोड़ों को पिल्लु कहते हें । इसके कई प्रकार होते हैं, जेैले--विलायती 
मद्रासी, चीनी, श्रराकानी, आप्तामी इत्यादि | चीनी, बूलू और 
पिल्लू का रेशम बहुत अच्छा होता है | थतः चीन में रेशमी वस्त्र 
बहुधा बनते हैँ | 

रेशम के कीड़े तितल्ली की जाति के हैं । इनके कई कायाकल्य 
होते हैं । अन्डा फूटने पर ये बड़े पिल्लू के आकार के होते हैं और रेंगते 
हें) इस अवस्था में पेड़ों की पत्तियां खाते हैं | तूतकी पत्तियां इनका 
विशेष और प्रिय भोजन हे । ये पिल्लू जब बढ़ने लगते हैं तो एक 
प्रकार का कोश बनाकर उसके भीतर हो जाते हैं । उस समय इन्हें 
कोया, कहते हैं । कोश के भीतर से यह एक चिपकदार पदार्थ निकालते 
हैं जो तंतु का रूप धारण कर इसके गिरदे गिरद लिपटाता जाता है | 
वह रेशम है | इसका रंग श्वेत या मोतिया सा होता है । इस रेरामः 
के तंतु की लम्बाई मील भर को होती हे । श्रधिकतर कोडे तो कोया 
के भीतर ही मर जाते हैं परन्तु कोई कोई उससे निकल कर श्राकाश 
में उड जाते हैं | 

रेशमी कोड़ों का पालन बहुधा भारत और चीन जैसे सम- 
शीतोष्ण देशों में किया जाता है । परन्तु शीत देशों में भी कृत्रिम 
विधियों से इनका पालन पोषण होता हे । वहाँ पर ऐसे भवन बनाये 
जाते हैं जिनमें इनके अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाता हे |, 
कीड़ों के कोषों से निकले हुए तन्तुओं को वस्त्र बनाने के योग्य रेशम 
बनने तक कई प्रकार से सिधाया जाता है | 


SE 
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रेशम के कई प्रकार हैं | टस्सर और सादिन भी इसी के ही भेद 
हें, परन्तु उत्तम रेशम बहुत सूचम और मूल्यवान्‌ कपड़ों के बनाने में 
प्रयुक्त होता है । हिन्दू रेशम को पवित्र मानकर चार्मिक कृत्यों के अव- 
सर पर इसके बने वस्त्र धारण करते हैं । अधिक मूल्यवान होने से 
रेशमी वस्त्र घ नवान्‌ ही धारण कर सकते हैं । 

कुछ समय पूर्व बङ्गाल में रेशमी वस्त्र बनते थे । परन्तु विदेशी 
प्रतियोगिता और श्रल्पमूल्य कृत्रिम रेशमी वस्त्रों के सामने वहाँ इनका 
वाणिज्य रह गया । अब मुरशिदाबाद, सारदाह, वरद्वान अर बनारस. 
आदि कई स्थानों पर रेशमी कपड़े बनते हें । श्रीनगर (काश्मीर) में भी 
रेशम श्रौर रेशमी वस्त्र बनाने का एक बड़ा कारखाना ह 


सोना 


सोना एक घालु है। सब्र धातुओं में यह सब से अधिक सूल्य- 
वान धातु है । इस का रङ्ग पीला और उज्ज्वल होता हे। यह खार्नो 
अथवा स्लेट तथा पहाड़ों को दरारो में पाया जाता हे । कई बार 
यह नदियों की रेत में भी मिलता है, परन्तु अधिक मात्रा में खानों 
में थह प्रायः कँकड के रूप में मिलता है । इसे प्राप्त करने की यह 
विधि हे कि कॅकड़ को चूर कर और पानी का तरारा देकर उसकी धूल, 
मिही, रेत आदि बहा दी जाही है और सोना बहुत भारी होने के: 
कारण पीछे रह जाता हे | 

सोना बहुधा इसी प्रकार मिश्रित अवस्था में ही मित्ञता हे, विशुद्ध. 
अवस्था में बहुत कम मिलता है । मिट्टी, पत्थर के अतिरिक्त यह तांबे, 
लोहे तथा अम्य धाहुओं से मिलो अवस्था में भो पाया जाता है । 
उस समय रासायनिक क्रिया के द्वारा इसे अलग किया जाता है | 

विशुद्ध सोना सीसे के समान नरम होता हे । परन्तु इसे कड़ा 
करने के लिए इसमें चांदी, तांबा या पीतल को मिलाते,हें । अन्यान्फ 


देशों के प्रचलित सिक्कों में इस में तांबे का मिश्रण करते हैं । अग्रेज़ो 
-सावरिन में तांबे का मिश्रण होता हे । - 

सोना बहुत भारी होता हे । प्लेटिनम और रेडियम धातुओं के 
बाद भारीपन में इसका स्थान हे । यह पीट पीट कर इतना पतला 
किया जा सकता हे कि यह पारदर्शक हो जाता हं । इसकी बाल 
के समान पतली तार खाची जा सकती हे । 

सोने पर जङ्ग नहीं लगता और नाहीं इस पर कोई तेज़ाव असर 
करता हे | शोरे के तेजाब में ग्रांच देने से यह गल जाता हे । 

संसार के अत्येक भाग सें यह थोड़ा बहुत अवश्य पाया जाता हे । 
भारत में मेसूर और हेदराबाइ की खानों में यह बहुत मिलता हे | 
पिछली शताब्दी में केलिफोर्निया और आस्ट्रेलिया में इसकी बहुत 
बड़ी बड़ी खान मिलो हैं | 


०७, 


सोना घातुराजहे, इसे सब घातुद्रो से श्रेष्ठ माना जाताहे। 
हिंदू इसे अति पवित्र और लक्ष्मी का रूप मानते हैं । इसके भूषण 
बनवाने का प्रचार भारत में चिरकाल से है, परन्तु इससे कमर और 
पैरों के भूषण बनवाना निषिद्ध हे । भूषणों के अतिरिक्त इसका सावे- 
देशिक प्रयोग सिक्कों में ही होता है । इसका मिश्रण कई ओषधियों 
में होता हे । उस समय इसको कई विधियों से शुद्ध क्रिया जाता हे । 
“इसे त्रिदोषनाशक, बनवीयंपोषक, स्मरणशक्ति और कान्ति का वर्धक 
-साना गया हे | न 
कोयला 
संसार में कई पदार्थ ऐसे हैं जिनका मूल्य रुपयों-पेसों के रूप में 
अधिक न होते हुए भी वे अपूर्व सत्ता रखते हैं । कोयला उन पदार्थों 
में से हे | ज्यों ज्यों संसार में सभ्यता का विकास हो रहा हे त्यो त्यों 
कोयले का स्थान ऊ चा हो रहा हे । चूल्हा. जलाने से लेकर ज़हाज़ों 
और बढ़ी र मशीनों का जलना इसी पर निर्भर हे | आजकल तो स्थिति 
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यह्‌ हे कि धन-सम्पत्ति होने पर भी जिन देशों के पास कोयले का 


पि 


अभाव है वे कुछ भो नहीं कर सकते | 

कोयले का रंग काला होता है | यह जलाने के काम आता है। 
इस की आँच बहुत तेज़ होती हे | इसीलिये मशीनों के भट्टो और 
शेलके इञ्जनों में इसे मोंका जाता हे । 

यह खनिज पदार्थ है । इस की खाने संसार के सभी भागों में 
मिलती हैं, किसी में कम किसी में अधिक | कोयला अधिकांश में 
भारत, जर्मनी, केनेडा, स्वीडन, रूस, एशिया, अमरिका और इ गलेंड - 
में पाया गया हे । 

खनिज-शारत्रज्ञों का विचार हे कि वनस्पति ओर बृ आदि के 
मिट्टी के नीचे दब जाने श्रोर बहुत काल तक उसी दशा में पडे रहने 
के कारण उनकी सडी गली लकडियाँ जम कर पत्थर या चट्टान बन 
जाती टे और अन्दर की गर्मी से जल कर कोयले का रूप धारण 
कर लेती हैं | इस लिये इसे पत्थर का कोयला कहते हैं । 

कोयले को खानों से निकालने के लिये एक सो से दो-तीन हज़ार 
फुट तक भूमि के नीचे जाना पड़ता हे । खानों में से कोयला निकलते 
निकलते उनके अन्दर बहुत बड़ा खुला स्थान बन जाता है । वहाँ पर 
मज़दूर कास करते हैं । खानों में एक प्रकार की गैस होती है जो आग 
से जलने लगती है । इसीलिये वहाँ उज।क्षा करने के लिये एक विशेष 
प्रकार के लेप का प्रयोग किया जाता हे, जिसे सेफ्टी लेप कहते हें 
इस दैप क्रे अविष्कार से पूर्व खानों में आग लगने से कई जानें नष्ट 
हो जाया करती थीं । 

जलाने के काम में आने के अतिरिक्त कोयले से कई श्रन्य उपयोगी 


वस्तुएं बनाई जावी हैं । इससे अनेक प्रकार के रंग और औषधिया . 
तैयार होती हैं। घरों में और गली कूचों में इसी से रोशनी की जाती 


है । इससे तारकोल तैयार किया जाता हे जिसे लोहे की कांइ्यों पर 
पोतने से उसे मोर्चा या घुन नहीं लग सकता | 

कोयला भर तेल ये दो ऐसे पदार्श हैं जो मनुष्य जाति के बड़े 
काम के हैं । इन्हीं के कारण अन्यान्य देशों में युद्ध छिडे जाते हें । 


आम 


ग्राम का पेड़ उत्तर-पश्चिमी प्रांत को छोड़ कर भारतवर्ष के ओर 
अस्येक भाग में होता है । इस का पेड बहुत विस्तत और ऊ चा होता 
भूटान से कुमाऊ' तक इसके पेड़ मिलते हैं | यह पेड फागुन के सास 
में मंजराते हैं। उस समय कोयल इसको डाजियों का आश्रय लए 
मधुर स्वर से कानों को तप्त करती हैं | चेत के आरम्भ में इसके मोर 
झइने लगते हैं | जब इसके फल बेर के बराबर हो जाते है तत्र च 
रीकरे कहलाते हैं| जब वह कुछ और बढ़ जाते हैं तो उन्हें अम्प्रियाँ 
कहते हैं | फल के भोतर एक गुठली होती है; किसी में बढ़ी किसो में 
छोटी । पकने पर किसी का रस पतला होता हे, और किसी का गाढ़ा । 
पतले रस वाले ग्राम को चूसते हैं ओर गाढे रस वाले आम को काट 
कर खाते हैं | आसाइ से भादों तक आम कुछ आगे पीछे पकते रहते 
डैं। 
कई आम के पेड़ बीजों से. उगाये जाते हैं. और कई कलमां से । 
बीजों से उगे पेड़ों के आम बोजू कहलाते हैं और कलमों से कलमी । 
आम के अनेकों भेद हे जिनमें ये प्रसिद्ध हैं :- 
मालदा, बस्बइया, सफेदा, कृष्ण भोग, लंगड़ इत्यादि । मालदा 
बगाल में और चटगाँव-बम्बई मे होते हे । इसी तरह बनारस का 
लंगडा गौर लखनऊ का सफेदा प्रसिद्ध हैं. मालदा देखने में बड़ा 
यर खाने में फीका होता हे परन्तु बम्बई का आम देखने में छोटा: पर 
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खाने में स्वादिष्ठ होता हे | इस प्रकार लंगड़ा और सफेदा भी बहुत 
मीठे होते हैं। 

ग्राम के रस से ग्रामवट बनाते हैं जिसे बच्चे बड़े ' एव से चूसते 
हैं। कच्चे श्रामों को चटनी, सुरव्या और आवार बनाते हैं। खट्ट 


आपों को सुखा कर पोसते से ग्रमचूर बनता दै जो खटाई का काम 


देता दे । 

आम की लकडी के तख्ते, किवाइ, चौख़ट आदि बनते हैं परन्तु 
थे इतने मज़बूत नहीं होते । आम की डाल और पत्तियों से एक प्रकार 
का पौला रंग निकलता है । इस प्रकार आम एक ऐसा पेड़ दै जिसका 
अस्येक अंग किसी न किसी काम में आता दै । 

दिल्ली 

संसार की प्राचीनतम नगरियों में दिल्ली एक है । यह यमुना के 
किनारे पर ब्सी हुई उत्तर-पश्चिस भारत को एक बहुत 
प्रसिद्ध नगरी है । बहुत प्राचीन समय में यह हिन्दू राजाओं की और 
तस्पश्चात्‌ मुसलमान राजाओं की राजधानी रही है। इसके पास ही 
हस्तिनापुर और इद्वप्रस्थ नगर थे जिन के खण्डहर अब भी कभी २ 
मिलते रहते हैं । जब भारत में अग्नेज़ों का आगमन हुआ तो; दिल्ली 
उनके आधिपव्य में चली गई | सन्‌ १३१२ में इसे ब्रिटिश सरकार ने 
अपनी राजधानी बनाया और इसके पास ही नई दिल्ली को बसाया | 
यही नई दिल्ली आज केल भो स्वतंत्र भारत की राजधानी है । 

दिल्ली का इतिहास बहुत पुराना है कई लोग इसका सम्बन्ध 
पाडवों के राज्य से बताते हैं | इसके पश्चात्‌ इसमें कई परिवतेन हुए । 
यह कई बार बसी और कई बार उजडी | कई लोगों का सत हे कि 
इन्द्रप्रस्थ के मयूरवंशी राजा दिल्लू ने इसे बसाया था,अतः इसका नास 
दिल्ली पड़ा । एक यह भी किवदंती चली आती है कि एष्वीराज: के ; 
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नाना राजा अनंगपाल ने एक गढ़ यसाने का संकल्प किया । उसकी. 
आधारशिक्षा स्थापित करते समय उसके पुरोरित ने वहां एक लोहे की' 
कील गडवा दी और महाराज से कहा कि यह कील शेषनाग के मस्तकः 
पर जा लगी है श्रतः आर के वंश का राज्य अचल रहेगा । कहते हैं 
महाराज अनंगपाल ने प्रमादवश उस कील को उखाइ दिया जिससे 
वहाँ से लहू को धारा वहने लगी | उसे अपनी करती पर पश्चात्ताप 
हुआ, आर फिर उस कील को गड़वाने का उसने यत्न भी किया परंतु 
वह कील 'ढोली? रह गई | उसी से इस स्थान का नाम “ढीली? से 
बिंगड़ता बिगड़ता दिल्‍ली पड़ गया | परंतु यह बात निमू ल हे क्यो. 
कि उस कील (स्तंभ) पर किसो चन्द्र नाम के राजा का नाम खुदा 
हे जो अनंगपाल से बहुत पहले हुआ है । 


इस समय दिल्ली दो दैं, नई दिल्ली, और पुरानी | नई दिल्ली! 


गरे ज्ञों की बनाई हुई है | इसके कई स्थान रेडियो होस तथा कोंसिल-- 
भवन आदि द्रष्टव्य हैं | यह बहुत खुली और चौड़ी, नए अ्रंग्रज्ञी 


री 4 ६५५ 
शहरों के ढंग पर बसाइ गइ हें । 


पुरानी दिल्‍ली में भी सिविल लाइन का भाग श्रग्रजों, का; 


बसाया हु है । शेष सारी की सारी दिल्ली बहुत पुरानो बसी हुई 
है । इस में पुरानी मस्जिदों, मदिरा आर अन्य भवनों की भरमार है । 
इसके चारों चोर एक बहुत चौड़ी दीवार हे जो आजकल गिराई 
गई हे । दिल्ली उत्तर-पश्चिम में एक बहुत महत्वपूर्ण ब्यापार- 
केन्द्र दै । यहाँ पर करयाने की मण्डी है । साथ ही यहाँ कपड़े, सोना, 
चाँदी और गोटे का बहुत ब्यापार होता है। 


लाल किला दिल्‍ली का एक अति प्रसिद्ध भवन है जिसे सन्‌ १६२८ 
में शाहजहाँ ने बनवाया था । इसके . दोवाने-ग्राम आर दीवाने-खास 


नामक दो हाल देखने योग्य हैं । वास्तुकला के सोंदये में... आगरे; 


के ताज से उतर कर इन्हीं का स्यान ह | इनके अतिरिक्त शहाजहाँ 
आर दूसरे मुगल बादशाहों के बनाये हुए यहाँ अनेकों स्थान हैं जिन 
में जामा मस्जिद, मोती मस्जिद्‌, फतह पुरी मस्जिद, रंगमहक्ल आदि 
कई अत्यन्त सब्य ओर प्रसिद्ध दैं। 

यहाँके बाज़ारों में चांदनी चोक बहुत चौडा ओर सुन्दर बाज़ार हे । 
दिल्‍ली को कुछ दूरी पर कुतब मीनार, हमायू का मकबरा तथा अशोक- 
स्तंस भ्रादि कई पुरानी इमारतें इसके गोरव की स्मारक हें । 

आरत को स्वतंत्रता मिलने के पश्‍चात दिल्‍ली का गारव और 
महत्त्व और सो बढ़ गया हे | भ्रत्र यह भारत जेसे विशाल देश को 
राजधानी हे, यहीं पर प्रतिदिन अनेकों यात्री देश-देशान्तरों से आते 
रहते. हैं | यहाँ पूत्येक देश के दूत रहते हैं। 

असतसर 

पंजाब-विभाजन से पूर्व अरूतसर समस्त पंजाब में व्यापार का 
केन्द्र था और आबादी में लाहोर के छाद इसी का स्थान था । अख 
विभाजन के पश्चात्‌ भारत की खीमा पर स्थित होने से इसका वह 
गोरव नहीं रहा । फिर भो यह पूर्वी पंजाब में श्रद्वितीय सत्ता रखता है 
और जनसंख्या में सर्वेप्रथम हे । अब भी यह कपड़े झौर कई अन्य 
चस्तुओं के ब्यापार का केन्द्र हि 
अमृतसर को अकबर के राज्यकाल में श्री गुरु रामदास ने बसाया था | 


` तभी से उन्नति करता करता यहद इस पद पर पहुंचा है । दरबार साहिय 


जिसे हर-मन्दिर भी कहते हैं, सिक्खों का तीर्थ माना गया है। 


इसे महाराज रणजीतसिंद ने बनवाया था । सिक्खों के अतिरिक्त 


अन्य मतों के अनेकों लोग भी यहाँ यात्रा के लिए तथा. ब्यापार 


के लिए आते रहते हैं । हर-मन्दिर के अतिरिक्त यहाँ कई ओर भी 
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- प्रसिद्ध स्थान हैं, जिनमें खालसा कालेज, दुरगियाणा और किला दि 
विशेष उल्लेखनीय हें । 

यहाँ पर कपडे की मंडी दे, जिसमें दूर दूर के लोग कपडा खरी- 
दने को आते हैं । कपडे के विक्रय के इलावा यहाँ कालीन ओर ग़लीचे 
बनते हैं । रेशमी कपड़ों की यहाँ अनेकों खड्डियाँ हैं । यहाँ के बने ऊनी 
दोशाले बहुत विख्यात हैं । 


स्वतंत्रता-संघर्ष में पंजाब में अम्छतसर अग्रणी रहा हे । यहीं पर 
जलियाँवाले बाग़की दुर्घटना हुई थी जहाँ हज़ारों लोग अग्मेज़शासकों 
की क्रोधारिन से स्वाहा हुए थे | यहीं पर सब प्रथम माशेल्ला जारी 
हुआ था । 

यहाँ के दो मेले अति प्रसिद्ध हैं | बेसाखी और दीवाली के अवसर 
पर यहाँ हज़ारों दर्शक आते हैं । उन दिनों यहाँ पशुओं के क्रय-विक्रव के- 
लिए मंडियां छगतो हें, जहाँ इज्ञारों-ल़ाखों रुपयों का ब्यापार होता द्दे। 

विजयद्शमी ( दशहरा ) |! 


बिजयदशमो हिन्दुओं का बडा पवित्र त्योहार दै । इसे विजय- 
बुशमी इसलिये कहते हैं कि सहखों वर्ष पूर्व मर्य्यादापुरुषोत्तम श्रौ- 
रामचन्द्रजी वे इस दिन रावण पर विज्ञय प्राप्त की थी.। यह आश्विन, 
शुक्ला दशमी के दिन बड़े समारोह के साथ मनाया जाता है । 


भारत का कोई भी भाग न होगा जद्दाँपर किसी न किसी रूप में यहद 
त्यौहार न मनाया जाता हो । विजयदशमी से एक सप्ताह पूव ही बढ़े 
बड़े शहरों में रामलीला शुरू हो जाती है | इस श्रवसर पर हज़ारों 
रुपये खर्च हो जाते हें । जब दशमी का दिन आता है तो उस दिन 
रावश और कुम्भकर्ण की ऊंचे ऊचे बाँसों और रंगीन कागज़ो की 


प्रतिमा बनाकर उनको जलाया जाता है । इस मेले में इघर 
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उधर के गाँवों से आकर हज़ारों लोग इकटट होते और आनन्द-उत्सण 
सनाते हैं। बंगाल में यह उत्सव दुगोपूजा के रूप में मनाया आता है 
क्योंकि रामचन्द्र ने विजययात्रा पूव दुर्गापूजन किया था। 
, कतिपय स्थानों में प्रतिपदा से दशमी तक रासायण का पाठ होता है । 
राजपूताने के चीर राजपूत इस दिन मैंछे का वघ करते हैं । 
इस उत्सव से लोगों के आचरण पर अच्छा प्रभाव पड़ता है । 
: रामचन्द्र को पितभक्ति देखकर किसका हुदय उसका अनुकरण करने 
को नहीं उत्सुक होता ? सीता जी ने स्वजीवन से नारी-समुदाय के 
सामने पतिब्रत घम का कितना महान आदर्श रक्ष्खा हे! भरत की 
न्याबपरता और लक्ष्मण की आतभक्ति किसे नहीं प्रभावित करतीं ? 
; राम की वीरता को स्मरण कर मरे हुए जीवों के दिलों में भी शक्ति 
भर जाती दे । 
सीता का घेयं, हलुमान की स्वामिभक्षित और अन्य वीरों की कार्य- 
पटुता और वीरता देखकर कौन नहीं चाहता कि भारत में उन जैसे 
दीर लोगोंका पुनः पुनः प्रादुर्भाव होता रहे ? इसी त्योहार के कारण 
भारत के आये लोगों का अपने उन पूर्वजों से सम्बन्ध बना हुआ दै 
जिन्हें हुए हज़ारों शताब्दियां गुजर गई हैं। 
यह दिन इतना मंगलमय समझा गया हे कि जब किसी को कोई 


मंगलकाय करना होता है तो बिना सोचे-विचारे उसे इस दिन कर 


लेता है । 

लोग दूर दूर से आकर इन मेंबो में परस्पर परिचय और बालों 
रुपयों का व्यापार करते हे । 

ऐसे मेलो में लोग, प्रायः ग्रामीण क्लोन, मद्यसेवन करते हें | बव 


`` हजारों रुपयों की शराब बिक जाती हे । यही इन मेळों की डुराई हे ।, 
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हिन्दुओं के पास यद्दी एक वीरपूना का बड़ा विचित्र त्योहार है ।यदि 
«इसमें परिष्कार कर दिया जाय तो यह देशोन्नतिका एक बढ़ा साधन हो 
सकता है । इन दिनों रामादि के जीवन पर ऐसे व्याख्यान होने चाहिए 
जिनसे लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़े । आये समाज आदि कतिपय संख्या- 
गंदी प्रवृत्ति इस ओर हो भी गई हे । वे लोग इन मेला. भें एक- 
'त्रित लोगों के सम्मेलन जुटाकर उनमें सामाजिक और राज नेतिक 
सुधार के विचार करते रहते हैं । इसके अतिरिक्त स्वदेशी बस्तुओ्रों की 
श्रदर्शनियों द्वारा लोगों में कला-कौशज की बृद्धि का प्रचार भी किया 
जा सकता. हे | 
दीवाली 

दीवा रौ सस्कृत शब्द दीपाली का विकृत रूप हे । दीपाली का 
अथे हे दीपों (दीवों) की पंक्ति । दीवाली के (दन हिन्दू लोग घरों में 
दिये जलाते हैं। आजकल जहाँ बिजली की रोशनी प्राप्त हे, 
वहाँ घनी लोग उस दिन ब्रिजलो का प्रकाश करते हें । बस्वई की दीवाली 
इसीलिए अति प्रसिद्ध हे । 

दीवाली का त्यौहार कातिक की अमावस्या को मनाया जाता 
है । इसी रात को दीपप्रकाश किया जाता हे । 


इस त्योहार का मूल कारणा यह बताते हैं कि जिस दिन मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी रावण पर विजय पाकर अयोध्या में प्रविष्ठ 
हुए उसदिन नगर निवासियोंने प्रसत्रताके उमङ्गों में घरों को दीपावली के 
` प्रकाशसे सजाया था । इस धारणा की सत्यता इस बात से भी प्रकट होतो 
है कि दीवाली का त्यौहार विजयदशमी के कुछ ही दिन बाद श्राता हे । 
. हिन्दुओं के सब त्योहार किसी न किसी धार्मिक तत्त्व पर आश्रित 
हैं ॥ दीवाली के सम्बन्धमें भी यह बात एचलिल दे कि उस दिनखचमी 
देवो किसी भाग्यवान के घर का आश्रय लेती है | इसी लिए उसदिन 
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चमी की पूजा की जाती है और सारे घर को रात भर प्रकाशित 
रक्खा जाता है कि उसे प्रवेश करने में कठिनता प्रतीत न हो । 


दीवाली के दिन से कुछ दिन पडले घरों की सफ़ाई को जाती दै, 
सब कूडेकरकट को बाहर फंका जाता है। कई लोग घर को कली खे. 
शुतवाते हैं | 


जब्र दिवाली का दिन आता है तो घरों और बाज़ारों को झाड, 
फानूस और दूसरी सजावट की वस्तुओं से सजाया! जाता है । बिसाती 
लोग अपनी दूकानों को अनेक प्रकार के खिलोनो से सजाते हैं, हलवाई 
तरह-तरह की मिठाइयां बनाते हैँ जिन्हें बच्चे-बूढ़े बढ़े चाव से ख़रीदते 
हैं ।. उस दिन देश भर में लाखों रुपयों के खिलौने ओर मिठाइयां बिक? 
जाती हैं । हर एक का सुख प्रसन्नता से खिला हुआ मालूम होता है । 
लोग परस्पर मिलने पर दीवाली की बघाई देते हैं । 


रात को घर के सब लोग एकत्र बैठकर लचमीपूजन करते हैं ओर 
सब में मिठाई बांटते हैं । १ क 


इस त्योहार में एक बुराई भी है । इस दिन लोग य.त खेलते हैं । 
जो लोग साल भर में किसी भी दिन जुआ नहीं खेलते वे भी इस दिन 
इस रिवाज को पूरा करते हैं । कई लोग तो हज़ारों रुपयों को जीत. 
तथा हार जाते हैं । इस कुप्रथा को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए | 
यदि इस त्योहार के मनाने में इस बुराई को निकाल कर इसे और भी 
अच्छी रीति पर चलाया जाये तो इस जैसा कोई भी दूसरा त्यौहार 
भूमण्डल की किसी जाति के पास न होगा । 


° 
वषा 


भारत की ल: ऋतुओं में वर्षा दूसरी ऋतु दै । इसका समय श्रावण- 
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भादों तक है किन्तु भ्रान्त-भेद से थोडा बहुत श्रागे-पीछे भी हो सकला 
है । वैसे तो श्रावण से कार्तिक तक चौमासा इसका समय दै। 
सूर्य की गर्मी में पानी भाप बनकर हलका हो जाता है ओर चायु 
में मित्र जाता हे । वहाँ ठण्डक पाकर यह जम जाता हैं। यही मेघ, 
कहलाता है । जब उसे और श्रधिक सर्दी लगती है तो वही भाप फिर, 
थानी में परिवर्तित होकर बरफ रूप में रसने लगती है । 
गर्मी में जब बहुत सा सुद्र का पानी भाप से बादल बन जाता 
है वो उसे मानसून कहते हैं । मानसून पूव समुद्र से चलकर बङ्गाल से 
होती पंजाब तक चली आती है थोर वहाँ से आगे ऊ चे हिमालय के 
कारण नहीं जा सकती । पश्चिम समुद्र की मानसून गुजरात आदि 
श्रदेशों में जाती है और वहाँ पर पतों से टकरा कर मेघ बरसने 
लगते हैं । 
वर्षा में आकाश की शोमा अद्भुत होती है । मेघों की कृष्ण घटा 
से आच्छादित होकर यद्द कालरात्रि की शोभा धारण करता है | कई 
यार ऐसा होता दै कि कई दिनों तक सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते 
और कभी-कभी ऐसा झी होता है कि एक ही दिन में सूयय बीसो बार 
छिपता अर निकलता है । जिघर देखो बिजली की कड़क और बादल 
की गरज सुनाई देती है । कोसो तक पृथ्वी जल में डूबी रहती है । 
मेंडरको की ररटराहट से स्त्र कोलाहल सा मचा रहता हे । 
भारत कृषिप्रधान देश हे, इसलिए इसकी समृद्धि वर्षा पर ही 
निर्भर हे । वर्षा में वायु शुद्ध होकर स्वास्थ्यप्रद हो जाती हे और सब 
रोगों के कीड़े बह जाते हैं । गर्मी से संतप्त लोग टकटकी लगाये वर्षा 
की ओर ताकते रहते हैं । जिस वषं वर्षा न हो उनके कष्ट का कोई 
ठिकाना नहीं होता । 
वर्षा से सब कूचे-बाज़ार पेकमय हो जाते हैं । कई दिन तक लोग 
अरों से बाहर नहीं निकल्नते ्ौर आलस्य में पडे रहते हें । वर्षा के 


ष 
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पीछे जो दूषित वायु श्राकाश और भूमि से निकलती दै उससे 
चारों और मलेरिया और अन्य रोग फेल जाते हैं । जब कीट, पतंग, 
बिच्छू आदि के बिलों में पानी भर जाता है तो वे भी बाहर निकल 
कर लोगों को कृष्ट देने लगते हैं । 

यदि किसी वषे वर्षा न हो तो दुर्भिक्ष पडे जाता है और अकाल- 
यीडित प्रजा अनाहार से मरने लगती हे । कई बार कूप-तड़ाग आदि में 
यानी सूख जाता दै और लोगों को वह पीने के लिए भी नहीं 
मिलता । ७ 


बसन्त 
शिशिर ( पतमाड़ ) के बाद वसन्त आता दै । सब ऋतुओं में 

यह प्रधान ऋतु दै, इसी लिए इसे ऋतुराज कहते हैं | इसमें न बहुत 
सरदी होती दै और न बहुत गरमी, मौसम खुला होता हे । पतमड़ 
में जब पेड़ों और लताओं के पत्ते झड जाते हैं तो वसन्त में उनमें 
श्र कुर उगने लगते हैं । आर कुछ ही समय में नए पत्त और फिर 
फूल खिल आते हैं । 

चैत और वैसाख बसन्त के मास हैं । इनमें सृष्टि में नवजीवन का संचार 
हो जाता है । जिधर इटि पडतो है उधर ही हरियाली और तरह तरहके 
कूल दिखाई देते हैं । फूलों की सुगन्ध से दिशाय महकने लगती हैं । 
मीलों तक सरसों के पीले पील फूलों से भरी हुई क्यारियों को देखकर 
सनमयूर नाचने लगता है । इन्हीं दिनों आम के पेड भी 'मजराने 
लगते हैं | ज्यो ज्यों मजरी फूटती है त्यो त्यो कोयलों का कंठ स्वर सै 
भरने लगता है । उनकी पंचम स्वर से कान तप्त होते रहते हैं । 

जहाँ वनस्पति में नई स्फूति आती है वहाँ प्राणियों में भी नये जीवन 
का संचार होने लगता | है यही समय हैं जव मनुष्य की नसों में नया 
रक्त उत्पन्न होता हे । यह समय प्रकृति, मलुष्य, पशु, पक्षी सबके आनन्द 
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मनाने का द्वोता हे । प्रातः और सायं को शोतल और मधुर समीर के 
बहने से झतप्राय देह में भी प्राण, आ जाते हैं । 


इस ऋतु के त्योहार भी खुशी और प्रसन्नता के त्योहार हैं । होली 
जिसमे प्रत्येक नर और नारो खुशी से पागल हो जाते हैं; बसी ऋतु 
का त्यौहार हैं । वसन्त-पंचमीका उत्सवभी इसीमें आताहै । शरदऋतुकी 
सरदी से ठिठुरते २ मचुष्य जब तड़ हो जाते हैं तो प्रकृति उन्हें वसन्त 
दान करतो है । यह ऋतु ग़रीब्-अमीर दोनों का एकसा हित करती हे, 
न' इसमें सरदी का ठिठुरना है ओर न गरमी का पसीना । तन पर 
कपड़ा हो तो भी काम चल सकता है और नहो तो भी काम चल 
सकता है । 


गंगा 


“गा हिन्दुस्तान भर में सबसे प्रसिद्ध नदी हैं | वास्तव मं 
इसका प्रभव हिमालय मे हें किन्तु पुराणों में इसकी उत्पत्ति के विषयर्म 
बडी विचित्र कथा आती है | जिस समय कपिल की क्रोधारिन से 
सगर के साठ हज़ार पुत्र दग्ध हो गये थे तो उस समय उनके उद्धार 
के अर्थ गंगा को, जा पहले अन्तरिक्त म ब्रहती थो, भूमंडल पर 
उतारने की आवश्यकता पड़ी । सूर्यवंश के बडे बडे राजाओं ने यत्न 
क्रिया किमु किसी से कु न वत पड़ो। अन्त में गंगा को अन्तरिक् 
स. उतारने का सौभाग्य भगीरथ को प्राप्त हुआ । पहले यह आकाश 
से सिव की जटा में गिरो, पुनः वहाँ से इसका प्रवाह पृथ्वी पर पहुँचा । 
इसी कारण यह अतिपूज्य आर पवित्र मानी गई है । 

पर्वतराज हिमालय के पुश्चिमोत्तर प्रदेश से निकलकर लगभग 
३००० मोल तक बहती हुई अन्त में यह बङ्गाल की खाड़ी में गिरती 
हे । गङ्गा के भागीरथी, जाह्नवी, सुनढी आदि अनेक नाम प्रसिद्ध हैं । 
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गढवाल में कोई १२,८०० फुट को ऊ चाई से निकल्नकर यह दस मील 
की दूरी पर गंगोत्तरी के मन्दिर के पास पहुँचती है। वहाँ से प्रायः 
२० मोल तक चलकर इसमें अलकनन्दा का प्रवाह मिल्ल जाता द्दै। 
दय से यह गंगा कहत्ञाने लग जाती दे । वहाँ से बड़े वेग से चलकर 
हरिद्वार में से बद्दती हुई ग्रह प्रयाम पहुँच जाती हे । वहाँ इस में यमुना 
आर सरस्वती भी मिल जाती हैं । जहाँ पर यह तीनों नदियां मिलती 
हैं उसे संगम या त्रिवेणी कहते हैं । यह स्थान हिन्दुओं का बहुत पवित्र 
तीर्थ माना गया है। वहाँ से कानपुर होती हुई यह बनारस में पहुँचती 
हे । मार्ग में इसमें कर्मताशक, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी आदि 
अने ह छोटी-बड़ी नदियाँ मिलती हैं | अन्त में गाज़ीपुर, पटना, भागल- 
घुर होती हुई यह बंगाल में चली जाती है। 


जब रेलगाड़ी का प्रचार नहीं था तो इसके तटस्थ नगर्रो 
का ब्यापार इसी के द्वारा होता था । अब भी इससे व्यापार को बहुत 
लाभ हो रहा दै क्योकि.इसके तट पर दिन्दुस्वान के सुख्य सुख्य 
व्यापारी शहर पटना आदि विद्यमान हें । / 


गंगा से कई नहरें निकाली गई हँ जिससे हज़ारों एकड़ बंजर भूमि 
नु च्य 
उपजाऊ बन गईं है । सब से प्रधान नदर रुडी के पास बहती है । 


गंगा के माहात्म्य के कोरण हरिद्वार, प्रयाग आदि नगरों में प्रति- 
वर्ष लाखों की सख्या में लोग उपस्थित होते हैं । वहाँ कुम्भ आदिं वडे २ 
भेले जुरते हैं, जिनमें सेंकड कोसों की दूरी के लोगों को परस्पर 
मिलने तथा देश सुधार-सम्बन्दी विचार के लिए अवसर मित्र जावा है। 
इससे एक बड़ी हानि यद हुई है कि ती्थे्थानों के पण्डे आर पुजारों 


` लोग चढावे की आमदनी के कारण निरुत्साह, लसी और ब्यभिचारों 


हो गाये हैं 
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गंगा का जल पौने में बहुत उत्तम और स्वादु है | यदि यह सुर” 
क्षित रखा जाय तो वर्षों तक इस में कृमि आदि नहीं पड़ते | 

गङ्गा के तट पर बढ़े बड़े घने जङ्गल हं जिनमें साधु महात्मा लोग 
तपस्या करते करते अपनी सारी आयु बिता देते हैं यह भी इसके 
माहात्म्य का एक कारण हे । 


हिमालय 


हिमालय “हिम? श्रौर 'श्रालय? से बना हुआ संस्कृत 
शब्द दै । इसका अ्रथ 'बफे का घर” दै | इसका कारण यह दै कि यह 
सदा बफ से ढका रहता है। हिन्दू इसे शिव का स्थान सममते हें, 
इसलिये उन की दृष्टि में यह पूज्य है । पुराणों में इसका बहुत वर्णन 
आता दै । उनमें लिखा है कि इसकी कन्या पार्वती से शिव का विवाह 
हुआ था । महाभारत सें आता है कि युधिष्ठिर आदि पांचों पाण्डवां 
ने इसकी कन्द्राओं में जाकर अपने शरीर छोड़े थे। हिमालय का 
सवो त्कृष्ट वणन कविकुलुरु भगवान कालिदास ने “कुमारसम्भव' में 
किया है | 


_ यह हिन्दुस्तान के उत्तर-पश्चिम से पूर्वं तक १५०० मील लम्बा 
चला जाता है और इसकी चौड़ाई ८० से १४० मील के लगभग है | 
इसकी ऊंचाई एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक 
सी नहीं है । यदि कहीं पर यह ऐसा ऊ'चा हे कि इसके समान 
संसार भरमें ही कोई दूसरा होगा तो अन्प्र स्थानों पर यह इतना नीचा 
भी है कि प्रायः भूतलके प्रदेशोंके बराबर होजाता है | यह एक शङ्कलाबद्ध 
पर्व॑त दै | इसके बीचमै गहरे गढ़े आ जाते हैं जिनमें से इसमें नदी- 
नाले बहते हैं । किंचनचिंगा. घौलागिरि और एवरिष्ट इसके सवो च्च 


लाहे जिरी 
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शिखर हें | इनमें एवरिष्ट की ऊ चाई २६००४ फुट है । हिमालय में 
जो जगह २००० या २४०० फुट की ऊ चाई पर हैं वहाँ पर कभी २ 
अरफ गिरती है, ६४०० फुटकी ऊ चाई पर सरदी में सदा बरफ पढ़ती 
ह, किन्तु जो शिर १६००० फुट को अथवा इससे भी श्रधिक ऊंचाई 
पर हैं वहाँ पर सदा बरफ रहती हे | 

हिमालय में कई नगर और आम भी बसे हुए हैं, जिनका शासन 
प्रायः छोटे-बड़े राजवाडों के अधीन था । इस में नेपाल सब से बडी 
रियासत हे । काश्मीर और भूटान भी बढ़े-बड़े राज्य हैं | इन में 
काश्मीर अत्युत्तम प्रदेश हे । शिमला, नेनीताल, दाजेलिग, मन्सूरी 
आदि कई-एक स्थान ऐसे हैं, जहाँ पर प्रतिवर्ष गरमी में भारत सरकार 
और श्रन्यान्य प्रांतीय सरकारों के दफ्तर जाया करते थे | , 

पहा नगरौं के लोगों का वर्ण शीत की अधिकता के कारण गोरा 
ओर उनके शरीर बडे पुष्ठ और बलिष्ठ होते हैं। वे लोग हमारे 
देशों के लोगों की तरह छुत्ली और कपटी नहीं होते हैं । भिन्न-भिन्न 
स्थानीय लोकों के भिन्न: भिन्न खान, पान और आचार होते हैं। इन 
ज्लोगों में पर्दा नहीं होता | 

हिमालय में सिंह, बाघ; रीछ, बन्दर आदि सब प्रकार के जानवर 
पाये जाते हैं | प्रतिवर्ष कितने हो प्राणियों की जानें इनके कारण 
जाती हें । 

इस पर्वतराज से जगतभर को साघारणतः अर भारत- 
चर्ष को विशेषतः अनेक लाभ पहुँचते हैं | इससे जेहूम, चनाव, व्यास, 
मुना; ब्रह्मपुत्र आदि कतिपय नदियाँ निकलकर जनता का एक बहुत 
उपकार कर रही हैं | इसके जङ्गलों से जितनी लकड़ी निकलती हे वह 
या तो मकान बनाने के काम आती हे या जलाने के । इसकी जलवायु 
अत्युत्तम है । कई अ्रसाध्य बीमारियों से अस्त लोग यहाँ जाकर केवल 
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जलयायु सेवन से ही भले चंगे हो जाते हैं | तपेदिक के बीमारों के लिए 
घमैपुर आदि स्थानों में हस्पताज् बने हैं | हिमाज्ञय में बहुत खान हैं 
जिनमें से अमूल्य खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं | अभो तक इस ओर 
किसी का ध्यान नहीं पड, परंतु विज्ञानवेत्ताओं क! विचार हे कि हिमा-: 
जय जितना बरफ का घर हे उतना हो खनिज पदार्थों का भी घर ह । 
अनेक साधु महात्मा इसकी गहरी कन्दराओं और घने जंगलों में जाकर 
परमात्मा के भजन में आयु तिता देवे हैं | भारतवर्ष की वर्षा बहुधा 
इससे प्रभावित होती हे जो जलपूण वायु हिन्द महासागर से उठकर 
इससे टकराती हे वह ठरडी हो कर वर्षा के रूप में बदल जाती हे । यह 
भारत के उत्तर की ओर एक ऐसी दृढ़ परिधि का काम देता हे जिसको 
कोई शन्न पार नहीं कर सकता | इसी पर भारत और बिब्बत की 
सीमा मिलती है। 

हिमालय हिन्दुओं के मुख्य-मुख्य तीर्थ-स्थारों का घर हे । यहाँ 
पर प्रतिवर्ष केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ श्रादि की यात्रा के लिए 
यात्री आते जाते रहते हें । 





ताजमहल 
ताजमहल को कोन नहीं जानता ? संसार भर में इसकी प्रसिद्धि 
हो चुको हे। यह सम्राट शाहजहॉ की बेगम सुमताजमहल ` का स्मारक 
समाधि-मन्दिर हे । यह आगरे के मैदान में यमुना के तटपर खड़ा है । 
कहते हैं क्रि एक दिन सुमताज महल ने अपने स्वामी शाह- 
हाँ से पूड़ा' “क्या आप मुझे मेरे मरने के बाद भी याद रक्खंगे ?!? 
शाहजहाँ ने उत्तर दिया" केवल में ही नहीं याद रक्ख्‌ गा अपितु 


~ 


आपको सार में चिरस्मरणीय बना दूंगा ?” ताजमहल शास- 





\# ` 
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“जहाँ की उसी प्रतिज्ञा का परिणाम हवै। मन्दिर ? भीतर सुमताक्ष 


हे ~ आऊ ~~ ~ 
वेशम को कब्र है और ऊपर महल हे, इसलिये इसको ताअमहल 


कहते हैं । 


सन्‌ १६३१ से लेकर १६४८ तक १८ वर्ष यह बराबर बनत: रहा । 
इसके बनाने में प्रतिदिन लगभग २०००० सञ्चदूर ओर असख्य कारीगर 
काम करते रहे । इस पर तीस लाख रुपया लागत आई दे | ग्राजकळ 


, पहले तो ऐसा भवन बनना ही असम्भव है, किन्तु यदि बन भी जाय 


तो लागत लाखों के स्थान में करोड़ों की होगी | 


बाहर से जाते ही दूर से चारों तरफ की ऊंची २ दीवारों को 
देखकर यह जान पड़ता है कि कोई सुगलिया किला खड़ा है । परन्तु 
पाल पहु चते ही इसका रङ्ग शी बदल जाता है । महल के चारों तरफ 
बड़ा सुन्दर उद्यान हैं । इसमें सरू वृक्षों शी सजावट ओर पास की हरि- 


` याली ऐसी रम्य है कि देखते ही सन लदूहू हो जाता है | सड़क के 


दोनों तरफ हरे-हरे चुं की भेणियों को देखकर मन में यही जान 
पड़ता है सड़कके दोनों ओर सुन्दर वस्त्र पहिने मानों सुगलिया राज्य के 
सिपाही खडे हैँ । अगे बढ़कर ९ झदवगेफीट का संगमरमर का एक चबूतरा 
दिखाई देगा, जहाँ बैठकर उद्यान की उति निहारते हो कोसों की थका- 


` चट दूर भाग जाती है | इसके चारों कोनों पर चार मीनार हें । उन पर 


चढ़कर ताजमहल का दृश्य नए ही दङ्ग का दिखाई देता है । ताज 
की दीवारों के साथ टकराती हुईं यमुना नदी बहती है । चांदनी रात में 
यमुना के जल में ताज के प्रतिबिम्ब को देखकर मन में जो शांति-प्रवाह 


बढ्ने लगता है उसे वन नदीं किया जा सकता | ताज के सीतर का 
दृश्य तो कुछ और ही अनोखा दै | संगमरमर को सफेद दीवारों पर 


रङ्ग २ के बहुमूल्य पत्थरों के बेज-बूटे ऐसे कटे हुए हैं कि कभी २ मनुष्य 
` भूल कर उन्हें सच्चा उद्यान समरू बेठता हे । उन्हें देखते देखते मन 
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“नहीं भरता । और चाहे कुछ भी हो, परन्तु इसे देखकर एक भाव मनमें 
उठे बिना नहीं रहता । जिन कारीगरों ने इसे बनाया है उनकी प्रशंसा 
करके जिह्वा नहीं थकती, और अपने आप आजकल के कारीगरोसे 
उनकी तुलना हो जाती है । ताज को बने सैंकड़ों वर्ष हो गये हें किन्तु 
इसकी सुन्दरता और दृढता में थोडी कमी भी नहीं आने पाई । जहाँ 
कहीं पर बीच बीच में इसकी मरम्मत हुई दे उसे देखकर कहे बिना ही 
झाजकल के कारीगरों की पुराने कारीगरों से निकृष्टता सिद्ध हो जाती है | 

यूरोपीय सार में दुनिया के सात चमत्कार कहे गये हें किन्तु 
ताजमहल को आठवां चमत्कार कहना कोई अत्युक्ति न होगा । 
ताजमहल आदि कतिपय चमत्कारिक वस्तुश्रों के कारण ही भारत 
` का मस्तक संसार की सभ्य जायितों में ऊ चा हो रहा दै । 
यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में» एतद्देशीय और अन्यदेशीय 
यात्री इसे देखने आते हैं और प्रत्येक अपने भावों के अनुकूल यहाँ से 
शिक्षा ले जाता दै। कुछ तो इसे देखकर संसार की क्षण-भंगुरता पर 
विश्वास करने लगजाते हैं, और कुछ कहने लगते हैं कि माजुषिक शक्ति 
के सामने कुछ भी असाध्य नहीं है । अनेकों के मन में इसे देखकर 
शान्ति समा जाती हैं । इसकी छुटा को देखकर सोंदयोपासक कवि की 
` कल्पना गगनखुस्बी भावों से विताडित एबं निनादित होती है । वही 
इसकी सर्वाङ्गसुन्दरता के वर्णन में सफलता लाभ कर सकता है, 


` साधारण मनुष्य नहीं । 
रेलवे स्टेशन 
जैसे शहरों में मोटरों, ताँगो और लारियों के खड़ा होने के लिए 
स्थान बने होते हैं वैसे रेलगाड़ियों के खड़ा होने के लिए भी स्थान 
: होते हैं--उन्दे रेलवे स्टेशन कहते दैं। वे दो प्रकार के होते हैं-- 
` एक साधारण और दूसरे जंकशन। जंकशन स्टेशनों से कई 
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दूसरी शाखायें निकली हैं | इसलिए वे बड़े होते हैं, उन के प्लेटफामं 
(गाड़ी खडी होने के स्थान) भी बड़े ओर संख्या में बहुत होते हैं । 

दिल्ली का स्टेशन बहुत बड़ा कशन है । यहाँ से कई शाखा-प्रशा- 
खाये निकलती हैं | कई अन्तिम स्टेशन होते हें जिनसे आगे के, गाड़ी 
नहीं जाती | 

जब स्टेशन पर गाड़ी आने को होतो है दो वहाँ का इश्य और ही 
होता दवै । गाड़ी करारा जाने वाले यात्रियों की भीड, कुल्षियों के इघर 
उधर भागने और सिर पर बोझ उठा कर आने जाने और खोंचे वार्लो 
के शोर-गुल से वह एक नया शहर सा बसा प्रतीत होता द्दे । गाडी के 
प्राने पर भीड़ आर भी बढ़ जाती है । गाड़ी से उतरने वाले और उस, 
पर चढ्ने वालों का संघर्ष एक विचित्र दृश्य उपस्थित करता ह्वै। यही 
ससय है जब जेबकतरों को अपना व्यवसाय करने का अवसर मिलता 
है, क्योंकि रेलवे कमंच।री उस समय इधर उधर दौड़ते फिरते नज़र आते 
हैं । यह दृश्य तब तक रहता है जब तक रेलगाड़ी खडी रहती दै । पर 
ज्यों ही रेलगाड़ी चली जाती है व्यांही कुछ ही मिनटों में सत्र 
शून्यता छा जाती है, फिर भी जंकशन स्टेशनों पर कुछ न कुछ रौनक 
रहती ही है | वहाँ पर पटरियों के बिछे हुए जाल पर कोई गाड़ी आती 
है, कोई जाती है । और नहीं तो केवल इ'जिन ही घकू धकू करता 
इधर उधर चलता रहता है। 

कड़े स्टेशनों के साथ सुसाफिरखाने होते हैं । उन में आने जाने 

वाले सुसाफिरोंके टिक्ने का प्रबन्ध होता हे | वहीं पर हळवा-पूरो, 
केले, खंतरे, पान-सिगरेट सभी आवश्यकता की वस्तुएँ मित्र जाती हें । 
तीसरे दर्जे के यात्रियों को टिकट देने का प्रबन्ध भी वहीं होता दै । 
टिकटधर के पास यात्रियों की भीड़ सदा जमा रहती है | हर कोई 
पहले टिकट लेना चाहता है, इससे वहाँ सदा खड़बढ़ी मची रहती हैं । 
कई बार घक्का-मुक्का भो चल जाता है । जिसे टिकट मिल जाता है. 


' बद सातो समझता है कि मैंने एक दंग जोत जिया है। | 
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अब स्टेशन के बाहर का दृश्य देखो । तांगोंकी लंबी पंक्ति खड़ी होती 
` है | तांगे वाज्ञों की आवाज्ञों और बुलावे के शोर-गुल से कान फटे जाते 
हें। कई बार ती यात्रियों के माल-शभ्रसवाब को भी वे स्वयं उठाकर 
ले जाते हैं । जे यात्री तांगों पर नहीं जाना चाहते उनके लिए मज़दूर 
खड़े होते हैं। कई बार उनमें और तांगेवालों में छीना-फपटी भी 
हो जाती दै बढ़े बड़े स्टेशनों के बाहर सुसाफिरखाने और होटल होते 

हैं जिनमें टिकने तथा खाने-पीने का प्रबन्ध होता है । 
जहाँ दसरे देशों की रेलयात्रा आमोद का कारण होती हे वहाँ भारत 
की रेलयात्रा असुविधाओं का कारण होती है । टिकट लेने से गाडी 
में चढ़ने, बैठने, उतरने ओर घर पहुँचने में पण पग पर असुविधाओं 

. का सामना होता हे । 
विवरणात्मक निवन्ध 
श्रीकृष्ण 


यदि यह पूछा जाय कि आयसंस्कृति के दो आधारस्तंभ कौन 
से हैं तो इसका एक हो उत्तर यह होगा कि मर्यादापुरुधोत्तस श्री 
राम और योगिराज श्रीकृष्ण । इन्हीं दो महाज्यक्तितयों के जोगर्नो 
गौर उन के विचारों के आधार पर दा्येरस्कृति स्थित दे । 
गीता में स्वयं श्रीकृष्ण ने कहा है कि जब धर्म का हास आर 
` अधमे का उत्थान होता दे तब संसार में धम की मर्यादा को स्थिर 
रखने के लिए किसी न किसी महान्‌ आत्मा का आविर्भाव होता हे । श्रौ 
कृष्ण का जन्म भी इसी विचार को पुष्ट करता हैं ।. 
श्री कृण्ण के जन्म से पूवं आर्यावत' में अराजकता को वृद्धि होरही 
थो, आर्यसंस्कृति का लोप हो रहा था। जब वे काय-क्षेत्र में उतरे 
गे उस समय इनके अपना मामा कंस, विशुपाल, दुयो धन और उसके 
सौ भाई, कर्ण, शकुनि आदि ऐसे राजा राज्य कर रहे थे जिनका 
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भला अत्याचार परा काष्ठा को पहुँच चुका था । कंस ने तो अपने 
पिता और बहिन देवकी को कारागार में बन्द किया हुआ था । 
भाद्रपद की कृष्ण अष्टमो के दिन आधी रात के समय श्रो कृष्ण 
का जन्म देवको के गर्भ से कारागार में हुआ | उसी समय कस की 
सलवार से बचाने के लिए इनके पिता वसुदेव ने इन्हें गोकुल में पहुँचा 
दिया, क्योंकि दस से पूर्व देवकी के आठ बालकों को यह दुष्ट मात” के 
बाट उतार चुका थः । वहीं पर इनकी शिक्षा संदीपन सुनि के यहाँ और 
भ।लन-पोषण नन्द्राव के यहाँ हुआ । कुछ बड़े होकर इन्होंने कस को 
सारा और अपने नाना उग्रसेन और माता देवकी को कारागार से 
सुक्त कराया | 
कंस को सारमे के पश्चात्‌ इन्होंने मधुरा निवास छोड़ कर द्वारिका 
का आश्रय लिया | अब रह गया कौरवों और उनके सस्ब्रन्धियों का 
अत्याचार | उसको समाश्च करने के लिये इन्होंने पॉइचों को साधन 
बनाया । धमराज युधिष्ठिर और उनके भाई चार पाँडवों को ये धमात्मा 
मानते थे | पॉडवों का पक्ष लेकर इन्होंने कौरवों के साथ उनकी संधि 
कराने के श्रनेक यत्न किये किन्तु करत मदांध थे और ईश्वर को 
उनका सर्वनाश अभीष्ट था! अतः उन्होने श्री कृष्ण की बातों पर 
विचार न किया । परिणाम इसका महाभारत का महायुद्ध इरा 
जिसमें पाँच पाँडवों ओर कुछ अन्य व्यक्तियों को छोड़ कर श्रठारह 
अक्षोहिणी सेना का नाश हुआ । इस युद्ध सें आरत की वीरता, विद्वत्ता, 
और कई अन्य उत्तमोत्तम विद्याओ का खोप हो सया। इस युद्ध में 
इन्होने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया किन्तु पांडवा को पूरी सहायता देते 
इहे । अजुनं के सारथी बन कर ये उसके रथ को हांऊूते रहे । 
श्रोकृष्ण ने इस प्रकार भारत भूमि पर से अत्याचार का लोप कर 
, उसके भार को कम किया । इसके लिए हानि तो बहुत हुई, परन्तु 
जो खाम हुआ वह हानि से कम न था! यदि कंस, दुर्योधन तथा 
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शकुनि आदि मदान्ध राजे अपनी मनमानी ्रौर अत्याचार करने को 
अनियन्त्रित छोड दिये जाते तो आरत की संस्कृति और सदाचार 
सदा के लिये लुप्त हो जाते, भारत का सर्वनाश हो जाता । और नहीं 
तो कम से कम 'गीता' झेसी अमूल्य धरोहर जो भारत के हाथ लगी 
है वह न मिलती । गीता योगिराज की एक ऐसी देन हे जिसका कोई 
मूल्ध नहीं आंका जा सकता । इसके कारण भरत का नाम और उसकी 
संस्कृति का महत्व संसार में अमर हो गये हैं । इसकी रचना के कारण 
श्रीकृष्ण को योगिराज कहते हैं। 


०१७३५७०) 
गुरु नानक देव 


` श्री गुरु नानक उन महात्माश्रों में से हें जिनका नाम भक्त जनों 
को श्रेणी में प्रथम लिया जाता हे । ग्राप पंजाब निवासी थे । आपके 
पिता श्री कालूराम तलवण्डी नाम गाँव में रहते थे | गुरु जी का जन्म 
सन्‌ १४६६ में इन्हीं के यहाँ हुआ था । यह इनका सौभाग्य था कि 
इन्होंने उस महापुइघ को जन्म दिया जिसके कारण उनके वंश का ही 
-नहीं प्रत्युत उनके देश का नाम उज्ज्वल हो गया है | 
5 , गुरुजी की शिक्षा उस समय में प्रचलित प्रणाली के अनुसार बहुत 
न थी, तो भी होनहार बिरवान के होत चीकने पात? के ग्रचुसार इनमें 
..महापुरुष होने के लक्षण बचपन से हो विद्यमान थे। बचपन में ही इन 
के हृदय में इंश्वरभक्ति का बीज रोपा आ चुका था । साधु-सन्तों दी 
सेवा में इनकी विशेष प्रवृत्ति थी | कहते हैं एक दिन इन्हें इनके पिता ने 
कुछ रुपये बाज़ार से कुछ सोदा ख़रीद छाने को दिये परन्तु उनते ये 
वह सौदा तो खरीद कर न लाये परन्तु उससे भी उत्तम दूसरा सौदा 
ख़रीद लाये ॥ उनसे साधु-सन्तों की सेवा कर लोट आये | 
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ज्यों ज्यों श्री नानक जी की अवस्था बढ़ती जाती थी स्यो त्यों 
उनके हृदय में भक्तिभाव का अंकुर भी बढ़ता जाताथा। इसी 
के आधार पर इन्दोंने एक पंथ चलाया जिसका नाम सिक्स 
रखा । इस पंथ का मूलत्व जनसेवा थो । गुरुजी जाव- 
वात के आडम्बर) ढोंग और पाखण्ड के विरोधी थे । सेवा, सस्संग, 
आर अक्ति को ही इेश्‍वरप्राप्ति का साधन मानते । कोई भौ पंथ 
चिरस्थायी नहीं होता जब तक उसके सिद्धान्व किसी इढ आध गरशिल्वा 
यर स्थित न हों । इतके सिद्दान्त सवैसाघारण को बुद्धिगस्य थे, अतः 
यह पंथ अब भी चल रहा द्दे। 
गुरुजी का रचा गुरु अथ साहिबा इनकी शिक्ताओं का भंडार आर भक्ति 
का आगार हे । सिक्ख ही नहीं, दूसरे मतावलंब्री भी इसका प्रातः 
बाढ करते हैं । इसमें इन्होंने प्रपंच, छुल-कपट और कृत्रिमता का घोर 
विरोध किया हे और स्वच्ड़वा, सेवा, ईशवरभ क्ति, सरलता और 
सदाचार पर ज़ोर दिया है । 


गुरुजी की झत्यु सन्‌ १९३९ में हुई । मत्यु से पहले अपने अनु- 
बायियों की बढ़ती संख्या को देख कर इन्होंने उन्हें संगठित रखने के 
लिये एक गुरुपरंपरा चलाई जिसमें गुरु गोविंदर्सिह जी दसवें ओर 
अन्तिम गुरु हुए दैं । 

इसकी सत्युके बाद सिक्ख धर्मे बहुत फैला । इसका केंद्र पंजाब तो 
है हो पर दूसरे प्रांतों में भो इसके अनुयायियों क़ी संख्या बढ रही द्दै। 
पीछे चलकर गुहुगोविदसिं ने इस पंथ को राजनीति का रूप दिया क्योंकिः 
हिन्वूध मे-विरोधी औरंगजेब का सुकाबला करने के लिए इसी की 
आवश्यकता थी । महाराजा रणजीतसिंह इसी पंथ के श्रचुगत थे। 
` आब गुरु नातकदैवजी नहीं हैं और न गुरुगोविंदसिह जी, पर उनका 
खगाया हुआ पोधा, सिक्ख धर्म अब भी निरन्तर फल्न फूल रहा द्दे। 


Ce.) 


ह महर्षि दयानन्द 
*-.ज्ञेसे स्वामी शंकराचार्य |; के पूर्व जब आर्यघर्म हास की ओर जा 

“र्हा था और: प्राचीन आर्य-संईंक्ृति का लोप हो रहा था, तो शंकर ने 
आर्यधर्म को पुनः उज्जीवितर*किय। वैसे हो दयानन्द जी के पूर्व भी तत्काळ न 
प्रचलित नवीन धार्मिक रूढियों के नीचे प्राचीन आयंधर्म के मूल 
सिद्धांत लुप्त होते जा रहे थे । लोग घर्म का सच्चा मार्ग छोई कर 
इधर उधर भटक रहे थे । इसो समय महर्षि दयानन्द ने प्राचीन आध 
शेली के अनुसार श्चतथ्राय शआर्यधर्म को पुनर्जीवित किया | 


श्री दयानन्द जी का जन्म सन्‌ १५५१ में गुजरात काठियावाड 
के अन्तर्गत टंकारा नाम के गाँव में हुआ था | इनकी जन्मतिथि का 
'पंता नहीं हे । इनके पिता का नाम श्रस्थाशंकर था | अम्बाश +र शिव- 
अक्त थे | अतः उन्होंने अपने पुत्र का नाम मूलशंकर रक्खा | शिव- 
पूजन करना, शिवरात्रि को घ्रतपूवेक शिवाचन करना श्रम्बाशंकर की 
निष्ठा थी । 


मूलशंकर को बुद्धि बड़ी तेज़ थी, अतएव बचपन में ही बहुत कुछ 
लिख पढ़ गये । श्रभी ये छोटे ही थे कि इन्हें पिता जी के कहने पर 
शिवरात्रि व्रत रखना पड़ा | उस रात को शिवभूजन के पश्चात जब सब 
भक्त और इनके पिता भी सो गये तौ मूल को नींद न आई। इसी 
अन्तर में एक चूहा थांकर शिव को अर्पित सामग्री को खाने लगा । 
इस दृश्य दो देखते ही मूल अवाक रह गये। जो शिव अपनी रक्ता 
नहीं कर सकता वह दूसरों की क्या रक्षा करेगा--यही विचार इनके 
मन को मथने लगा | जब इनके पिता जी जागे तो यही प्रश्‍न उनसे 
किया । किंतु अम्बाशंकर इस का समाधान न कर सके | इसी घटना 
ने इनके मन में आंवश्वास का वीज बो दिया , 
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इसी अम्तर में एक दो घटनाये और हुई । इनकी बदिन कीनिसले 
इनका अनन्य प्रेम था और इनके चाचा की मृत्यु हो गई । इन दो 
घटनाओं से भी ये संसार को असार मान कर विरक्त रहने लगे । 
इन्होंने सोचा संसार असार दै, साररूप कोई और वस्तु है । इर 
दिनों इनके पिता ने इन्हें विवाह-बघन में जकड़ना चाहा । इधर ये 
संसार बन्धन की तोड़ने की फिक्र में थे, उधर इनके पिता उस बन्धन 
को और भी इढ़ बनाने का विचार कर रहे थे । अतः इन्होंने गृहत्याग 
का निश्चय कर लिया, और एक दिन घर छोड़कर चल निकले । यही 
घटना बुद्ध के जीवन में भी सिलती है। सहापुरुषो की मनोवृत्ति एक 
ही सरणो पर चलती है । 

शुहत्याग कर ये किसी गुरु की खोज करने लगे । कई स्थानों, 
मठों और तीर्थो में ये घूमते रहे परन्तु इनके सन को तुष्टि कहीं सो न 
मिली । भ्रन्त में ये मथुरा पहुचे, बाँ पर इन्हें श्री विरजानन्द के 
दर्शन हुए । वे नयनों के ग्रन्धे थे परन्तु उनके श्रन्तःचक्ष खुले भे । 
उनसे ये चिद्या प्राप्त करने लगे । उनसे इन्होंने आ -ग्रन्थो का अध्ययन 
किया । उन्होंने इनको दयानन्द नास दिया । 


शिक्षा की समाप्ति पर विरजानन्द ने इन्हें गुरुदक्षिणा के रूप में 
संसार में ार्यधर्म के प्रचार के लिए. अनुरोध किया । गुरु-आज्ञा को 
पालन करने के लिए आत्मविश्‍वास के अनुसार दयानन्द जी आयंधरस - 
का प्रचार करने लगे | इनके प्रचार से मठो के महःतों, मनिःरों के 
युजारियों और पौराणिक धर्मावलम्बियों के आसन हिळने लगे । 
थे ळ्घोग सब मिलकर इनका विरोध करने लगे । इन्होंने सब का 
सामना किग्रा और सर्वत्र विजय इनकी ही होती रही, क्योंकि ग्रे 
सत्य की कड़ी चट्टान. पर खड़े:थे। सबसे अधिक महत्व को बाढ 
इनका काशी-शास्त्रार्थ थ। | हरिद्वार के कुम्भ पर ग्रे पाखंड-खणिडनी 
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यताका गाइकर आरयधर्म का प्रचार करने लगे । ये दोनों स्थान विप- 
दियो के “गढ़ थे। दोनों स्थानों पर इनकी ही विजय हुई । इसके 
अनन्तर ये सारे भारत की विजययात्रा करने लगे । जदं ये पते लोग 
इसके व्याख्यानं को सुन कर इनके अनुयायी हो जाते | आय धम करे 
प्रचार के लिए इन्होंने आरयंसमाजों की स्थापना का काय हाथ सं लिया । 
पहला समाज इेन्होते बम्बई में स्थापित किया और पीछे पंजाब में । 
कितु पंजाब में इनके मत का अधिक प्रचार हुआ । वहाँ पर इस समय 
आये समाओं का जाळ सा बिछा हुआ हे । 


आर्थे धर्म के प्रचार के कारण स्वामी जो के विरोधियों की संख्या 
बढ़ती चली जा रही थी। अतः इन्हें श्रजमेर की एक गणिका ने 
किसी पुरुष द्वारा विष खिला दिया | उसके प्रभाव से इनकी रूत्यु ३० 
अक्तूबर, सन्‌ १८८३ में हो गई । मत्यु के समय इनका स्वमुखोच्चारित 
अ'तिम वाक्य था--ईश्वर, तेरी इच्छा पूणे दो । 


® 


स्वामी जी की रूत्यु के बाद इनके स्मारक खड़ा करने का निश्चय 
हुआ । सब से पहला स्मारक दयानन्द ऐङ्गलो वंदिक स्कूल था जो 
पीछे कालिज में परिणित हो गया । इस कालिज की शाखा-प्रशाखाओं 
का अब पंजाब आर दूसरे प्रांतों में जाल ला बिछा हुआ हे । गुरुकुल- 
काँगड़ी और कई आर्य गुरुकुल और अनाथालय इनकी स्मृति में पोछे 
थमे । इन सब संस्थाओं के द्वारा स्वामी जी के उद्देश्य का प्रचार हो 
रहा है! 


ऋषि दयानन्द त्रिकानदर्शी महर्षि थे। जिन बातों का वे प्रच,र 
कर रहे थे उस समय उनका घोर विरोध होता था, किंतु कितने महत्व 
की बात है कि श्रब उनके विपक्षी भी उन्हीं तत्वोंका प्रचार कर रहे दे 
जिनका वे पहले विरोधकरते थे | बाल-विवाह विरोध,वड-विवाह निषेध, 
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सवधवाविवाह, श्रायेसंस्कृति और संस्कृत भाषा का उनरुद्धाद, 
अछूतोद्धार, हिन्दी प्रचार, स्वराज्य-भावना, मुति-पूजा खंडन आदि 
कई ऐसी बाले हैं जिनकी भावना महर्षि ने ही सर्वप्रथम भारतीयों 
के हृदयों में जागृत करने को पग बढ़ाया था । 

महर्षि दयानन्द अब नहीं हें, किन्तु वे जीवित हैं, और सदा 
जीवित रहेंगे । उनके सिद्धांत शाश्वत हैं ,उनकी कीर्ति विरस्थायिनी हे. 
की तियस्य से जीर्वात । 





लाला लाजपतराय 


पंजञात्रकेसरी लाला लाजपतराय जी का जन्म सन्‌ १८३३ में 
लुधियाना जिला के जगराओं नामक आम में हुम्रा था । आप के पिता 
सुन्शो राघाकृष्ण जी स्कूल के अध्यापक थे | गवर्नमेंट कालिज लाहोर 
में कुछ समप्र पढ़कर लाला जो ने वकाज्ञत की परीक्षा पास की और 
हिस्सार में वकालत आरम्भ करदी । 
` श्री दयाननद सरस्वतो ज्ञी ने जब आयं-घमे का प्रचार शरू क्या 
द्ञो आप उससे प्रभावित हो रुर आर्य समाज के कामों में दिलचस्पी 
वेने लगे । जब स्वामोजी की रूत्यु के बाद उनकी स्स. में डो०ए० बी” 
स्कूल को जन्म दिया गया तो उसके प्रतिष्ठापकों में आप भी एक 


> 


श्रे | कालिज की विशेषतः आर आर्यसमाज की सामान्यतः सेवा आप 


त्ञन मन धन से करते रहे । इस क्षेत्र में आप के सहकारी महात्मा 


हंसराज और कतिपय अन्य महानुभाव थे । ८ 

- सन्‌ १३३२ में लाला जी हिस्सार छोड कर लादौर चले गये । 
आपका हृदय दुःखित और विपद्अस्तों को दे बकर सदा आदर हो जाता 
या । सन्‌ १८६७ के पंजाब दुर्मिक्ष के समय और १३०३ में भूकम्प 
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के कारण कांगड़ा-विध्वंस के समय विपन्न पुरुषों की आप ने बहुत 
सेचा की । 
सन्‌ १६०४ में लाला जो श्रो माननीय गोखले के साथ इङ्गलैंड 
की जनता के सामने भारत की दुदेश के विचार रखने के लिये गये। 
बहा के लोग प के व्याख्यानो और लेखों से बहुत प्रभावित हुए | 
सन्‌ १६०१ में वंगविच्छेर के समय आपने वंगनिवासियों की 
पूर्णरुप से सहायता की और श्री तिलिक महाराज और श्री विपिन 
चन्द्रपाल «के [सहयोग में श्रग्रोजो सरकार कां घोर विरोध किया | 
सन्‌ १६०७ में आप को माँडले निर्वासित किया गया | सरकार की इस 
दुर्नीति के कारण श्राप को लोकप्रियता बहुत बढ़ गई । 


सन्‌ १६१४ से सन्‌ १६१६ तक लाला जी अमीरका में रहे औरइस 
समय में श्राप ने वहाँ के लोगों की भारत के प्रत सहानुभू!त प्राप्त 
करने कें लिए बहुत यत्न किया । वहाँ से लौट कर श्राप सन्‌ १६२० में 
कलकत्ता की कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के सभापति निर्वाचित हुए 
और. महात्मा गांधी के असहयोग-आन्दोलन में भाग लेने लगे | इस 
अन्तर में आप को कई बार कारावास दिया गया । कुछ पीछे आपने 
महात्मा जी को मुसलमानों को सदा संतुष्ट करने को नीति का घोर 
विरोध किया और ६न्दू महासभा में सम्मिलत हा गये | सभा के ' 
कलकत्ता के अधिवेशन के श्राप हो प्रधान थे | 
सन्‌ १३२८ में जब साइमन कमोशन भारतीय सुघार-योजना 
के विषय में विचार करने क लिए यहाँ आया तो. देश ने एकप्राण 
होकर उसका वहिष्कार किया । लाहौर में उसके वहिष्कार-प्रदर्शन के ' 
अग्रणी लाला जी स्तयं थे | रेलवे स्टेशन के पात पोलिस ने प्रदर्शकों 
पर. लाठियां चलाई' जिस से लाला जी को भी छाती पर चोट लगी) 
उसी को कारण श्रापका कुछ समय बाद देहांत होगया । 
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लाल्ला जी जितने सुवक्ता थे उतने ही सुलेखक भी थे। आपने' 
श्री कृष्णा, शिवाजी, मेज्ञिनी और गेरीवाःल्डो की जीवनियाँ बहुत 
अच्छे ढंग से लिखी हैं। आपने लाहौर के पंजाबी और वंदेमातरम्‌ 
समाचारपत्रों को जन्म दिया था | 

लाला जी की प्रतिभा सवंतोमुखी चलती थी | आप सफल वकील) 
शिक्षा-तत्वज्ञ, समाज सुधारक, दानी, सुवक्ता, लेखक और राजनीतिज्ञ 
थे | आपके वधान से प'जाब में विशेषतः और भारत में सामान्यतः 
जो स्थान खाली हुआ है, वह श्रभो तक खाली पड़ा दे | यदि लालाजी 
आजकल जीवित होते तो पंजाब का विभाजन ही न होता, और यदि 
होता भी तो पंजाब के हिन्दू और सिकं की यद दुदेशा न 
होती । 


महात्मा गांधी 

गांधी जी को जन्म देने का सोस म्य काठियावांड के श्रन्तगंत 
पोरवन्दर को मिल्ला । आपका जन्म-वत्तर सन्‌ १८६६ है । श्रापके पिता 
किसी रियासत के दीवान थे । सत्रह वर्षे की अवस्था मे मट्रिक पास 
करने के पश्चात्‌ आपका विवाह श्रीमती कस्तूरात्रा से हुआ । -पको 
धर्मपस्मी पतिव्रता नुसारणी आदशेमहिला थीं। आजीवन संपत्ति-विप(त्त 
में आपका साथ देतो रहों । $ 
' कसी मित्र के परामशं से आप विलांप्रत में बेरिस्टर बनने के 
उत्सुक थे, परन्तु आपकी माता को अनिच्छा बाधक थो क्योंकि आप 
खे पूर्व कई भारतीय नग्युवक लौटते समय किसी न किसी अरे ज़ युवती 
क्ष प्रोमपाश में 'घकर उसका बोर कंधों पर लादे आये थे । कहीं मेरा 
पुत्र भी उसी कुपथ का गामी न हो जाय आपकी माता की यह मन बृत्ति 
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आपको जाने से रोकती थी । परन्तु जब आपने शपथ लेकर माता जी 


से प्रण किया तो आपको प्रयाण की श्रनुज्ञा भिल गई । 


विज्ञायत से लौटकर आपने बम्बई में वेरिस्टरी शुरू करदी, किंतु 
उसमें मनोवांच्छित सफलता न मित्र सकी । इसी काल कामाकम्पनी 
की ओर से आपको दक्षिणी अफ्रीका में एक मुकदमा लड़ने को जाने 
का समागम मिला | वहाँ पहु चते ही जो श्रापसै दुव्य़वहार हुश्रा रोर 
जैसी वहाँ के निवासी भारतीयों की दुर्दृशा आपने देखी, उससे आफ 
के आत्माभिमानी हृइय पर गहरी चोट लरी । | फल यह हुआ कि आए 
,वहीं डटकर भारतीयों की दशा सुधारने के यत्न में सन्नद्ध हो गये । 
चहाँ पर आने सत्याग्रह और ्रसहयोग के सिद्धान्तों के आधार पर 
चहाँ के गोरों से संग्राम छेड दिरा । उस संग्राम में आपको आशातीत 
सफलता निली | उन दिनों आरत में श्रीमान गोपाल कृष्ण गोखले का 
राजनेतिक चेत्र में बड़ा सम्मान था । आपको उनका पूरा स$योग प्राप्त 
था । आप गोखले जी को अपना राजनीति गुरु मानते थे । 


दक्षिण अफ्रीका लौटकर जब आप भारत आये तो यदी पर भी 
।रतीयों की स्थिति अच्छी न थी । अपनी हो मातृभूमि म उनकी वह 
दुरवस्था देखकर आपकी अन्तरात्मा विचुब्ध हो उठी । अहिंसा और 
सत्याग्रह के अमोघ अस्त्रों से जैसा संग्रार आपने अफ्रोका में लड़ा 
था उन्हीं का प्रयोग यहाँ पर भी शुरू कर दिया | उन दिनों कांग्र स- 
सत्ता देश में इढ़ नींव बना रही थी परंतु अभाव था किसी इइव्रत नेता 
का | उसे गांधी जी का नेतत्व मिल गया । १६१९ में साबरमती के तट 
पर आश्रम में आपने डेरा जमाया । उन दिनों चम्पारन के मज़दूरों पर 
गोरे लोग अत्याचार कर रहे थे । पहले पहल आपने लोहा उन से 
ब्विय।। विजय आपको मिली । पश्चात्‌ श्रहमदाबाद के मिल मालिकों 
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के विरुद्ध, पुनः ख्योड़ा के किसानों के लगान को कम करने के लिये 
सरकार के बिरुद्ध आप खडे हुए । यहाँ भी विजय आप को दी मिली । 
इतने में विश्वब्यापी युद्ध शुरू हो गया । उसमें आपने ब्रिटिश 


सरकार की सहायता की । परन्तु युद्ध बन्द होने पर जब उसी पुरानी 
नीति को सरकार फिर अपनाने लगी आर रौलट बिल को चालू किया 
तो इन्होंने फिर संग्राम छेड दिया । प/रणामस्वरूप अम्छृतसर 
में जल्क्षियाँ वाले बाग की दुघटना हुई । इससे आन्दोलन दी मात्रा 
बहुत बढ़ गई । ग्रग्रेजी माल के वाहिष्छार की घोषणा की गई | 
शशी कपड़ों झी होलियाँ स्थान स्थान पर जलने लगीं। सरकार को 
इस से बहुत दिता हुई | भारतीय नेताओं से कारागार भरने लगे, उनमें 
महात्मा जी प्रमुख ब्यक्ति थे । दो वषे बाद जब श्राप जेज से छूट कर 
झाये तो राजनैतिक आंदोलन शिथिल हो चुका था । 
आपने तब अनशन किया जिससे देश में फिर स्फूर्ति की लहर 
“चल्ने लगीं । » 

सन्‌ १६३० में आपने नमक निर्माण का सत्याग्रह ओर डांडी 
यात्रा की | सरकार इससे भयभीत हुई। आपको फिर पकड लिया 
आया | सन्‌ १६३१ में जब ये छू टे तो वायसराय से समझौता हो जाने के 
बाद आप लद॒न में गोलमेज़ कान्फ स में भाग लेते को गये । परन्तु वहाँ 
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स निष्फल लोटे | भारत में फिर दमनचक्र छरू हो गया । यहाँ पहुचत 
ही आप फिर बन्दी किये गये | इस प्रकोर भारत सरकार ने साम, 
दंड आदि सभी शस्त्रो का प्रयोग किया | अनेकों बार आप 
परन्तु उसके सभी अस्त्र अहिंसा, सत्याग्रह, झअसहयोग 
सरकार 


दान; भेद; 
को जेल में भेजा; 
के अमोघ अस्त्रों के &काबले में कुठित हो गये । भारत स 


पकिंकसंब्यविसूढ हो गई । 
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इतने में द्वितीय विश्वयुद्ध छिढ़ गया और आरत को बिना उसकी 
अनुमति लिये युद्धानल में झोक दिया गया | इसी अन्तर में सन्‌ १६७२ 
से आपने अग्रेज्ञो के विरुद्ध “भारत डोडो' की घोषणा कर दी। 
पाँच छे साल घमसान के पश्चात्‌ विजय कांग्रेस-पक्त की हुई । युद्ध 
के मध्य म॑ श्रांग्रोज्ञो ने भारतीयों को स्वराज्य देने के कई वादे किये थे । 
परन्तु युद्धके अन्त में सब भूल गये | इतनेमें इंगलेंड में अनुदार पक्ष 
को पराजित कर उदार पक्ष की विजय हुई । उसने भारत को 
स्वतंत्रता देने को ठाना | परिणामस्वरूप श्रीमान ल!ड माऊ र बैटन को 
चायसराय बनाया गया | उसने आते ही अपने मार्ग को बदला. और 
भारत को १४ श्रगस्त, १३४७ में स्वतंत्रता मिल्न गई । 

भारत को स्वतंत्रता तो मिल गई किंतु पंजाब और बंगाल दोषों 
का विभाजन हो गया | पंजाब मे भीषण हत्याकांड हुआ । हेस घटना 
से महात्मा जी को बहुत आघात हुआ । इस अवसर में मुसलमानों 


के विषय में आ: की जो नीति थी उसके एिरोध में बम्बई प्रांत के नाथू 


राम विनायक गोडसे नाम के एक युवक ने ३० जनवरी सन्‌ १६४८ के 
दिन बिरला भवन में गोजी चल्ला कर आपका प्राणान्त कर दिया । 
आप के देहांत से ससार भर में शोक और खेद की लहर चल गई । 


लोग हतोत्साह थे । अन्तम श्रापका अंतिम संस्कार दिल्ली के यमुना 


तट पर हुआ | भस्नावशेष को भारत के प्रमुख तीर्थस्थानों भे प्रवाहित 
किया गया | 


` महात्मा जी अब नहीं हे परंतु आपकी आत्मा अब भी काम कर 
रही है | श्रापी चलाई सरणी पर भारत की राजनीति-न।व चल्न 


रही है | जिस समय नये नये विध्वंसक शस्त्रास्त्रो के प्रयोग और आ- 
दिष्कार से भयभीत होहर जनता त्राहि त्राहि! पुकार रही थी, उस 
समय आपही एक श्रद्िसा, शांति आर निभयता का संदेश देकर उस 
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की आसमा को आश्वासन दे र्वे थे । इस समय भी सारे संसार की 
आख आप के भारतकी शर लगी हें, इस आशासे कि वह गांधीजी के 
सिद्धांतों पर चल कर ही संसार में शान्ति स्थापित कर सकेगा | भारत 
ने पहले शांति और अहिंसा के अवतार बुद्ध को उत्पन्न किया था अब 
उसने उन्हीं सिद्धांतों के प्रचारक गांधी जी को जन्म दिया | 


नेताजी सुभाषचन्द्र वोस 


सुभाषचन्द्र का जन्म २३ जनवरी, सन्‌ १८६७ को कौोडोलिया 
नामक गाँव सें हुआ था। इनके पिता एक घनसम्पन्न और सफल 
चकील थे । सुभाष ने सेट्रिकुलेशन परीक्षा कटक के मिशनरी स्कूल से 
पास की थी | जब ये कलकत्ता के प्रेसी-डंसी कालिज में पढ़ते थे तो. 
एफ०ए० को परीक्षा पास करने के बाद इन्हें कालिज से इसलिए निकाल 
दिया गया था कि इन्होंने इतिहास के एक उद्धत श्र'ग्रोज़ प्रोफेसर 
की नीति का प्रतिरोध किया था | कितु दो वर्ष बाद इन्हें फिर वहाँ 
प्रवेश की अलुज्ञां मिच गई । इन्होंने एम० ए० परीक्षा स्काटिश चर्चेत 
'कालिज के द्वारा पास की । इस के बाद इन्होंने विलायत में इण्डियन 
'खिविल सर्विश्त परीक्षा पास करने को भेजा गया जिसे इन्दौने छः मां 
में ही पास कर लिया । उत्तणे छात्रों में ये छठे रहे । 

मेट्रिक परीक्षा पास करने के बाद इन्हें कुछ धार्मिक तत्वों की 
खोज करने की घुन लगी, अतः घर छोड़ कर वे साधुओं की खोजमें 
निकले | अन्त मे जब इन्हें उनके ढोंग का पूरा ज्ञ।न हुआ तो फिर घर 
लोट आये और दत्तचित्तता से विद्या प्राप्ति में जग गये । 
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जिन दिनों सुभाष बाबु ने सिविल सर्विस परीक्षा पास की थी उना 
दिनों महात्मा गाँची जी का श्रप्ततयोग आन्दोलन पूरे बल पर चल रदा 
था (श्री सो. यार. दास उसमें भाग ले रहे थे। इ"ोंगे आव देखा 
न ताव और सिविल सर्विस छोड़कर उसमें सम्मिलित होने का निश्चय, 
कर जिया । 


जहाज से बम्बई उतरते ही ये महात्मा जी से मिले और उनके, 
निर्देश से श्री सी. आर, दास की श्रध्यक्षता मं काम करने लगे | देश 
भ्र ०७ गी ~ 
में ये उस समय सबसे श्र्पवयस्क नेता थे, फिर भी राजनौति-तत्वज्ञ ता 
ओर कमण्यता में किसी से पीछे न थे। 


कांग्रेस की मन्दगति'नीति से असन्तुष्ट होकर इन्होंने 'फारवर्ड! 


नाम का पत्र निकाला जो इनके राजनेतिक विचारों को अग्रसर कररता रहा | 


छ ग्रे जी सरकार सें जब कभी इन्हें टक्कर लेने का अवसर मित्रता वो, 
उस समय ये सबके अग्रणी होते । इसका परिणाम यह हुआ हि इन्हें: 
कई बार कारावास तथ! देश-निर्वासन मिळा | सन्‌ १३२४ में जब ये 
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भांडले के जेल म थे तो इनक नेता श्री दाश जी का देहांत हो गया |, 
~ ० 
'इस समाचार स इन्हें असीम कष्ट हुआ | 


सन्‌ १६२४ के लगभग महात्मा गाँची जी आपनिवेशक स्वराज्य' 
के पच्च ` हो रहे थे,परन्त सुभाष बाबू इसके विरुद्ध थे | वे पूण स्वराज्य 
चाहते थे । इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर कांग्रेस को सन्‌ १- २९ 
में अपना लच्य पूणा स्वराज्य घोषित करना पदा । इन्हें इसलिये कारा- 
बाल दिया गया | कारावास से छूटे ही इन्होंने महात्मा जो के आन्दो- 
ल्न में भाग लेना शुरू कर दिया | इसे अग्रोज़ी सरकार सहन लः 
कर सकी और इन्हें फिर पाँच साल के लिये जेल भेत्रा गग्रा ! वहाँ पर 
इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया आर १६२४ में इन्हें योरुए में स्वास्थ्य 
सुधार के लिए जाने की अजुज्ञा दी गई । 
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सनू १६३७ में योरोप से लौटने पर इन्हें कांग्रेस का प्रधान चुना 
गया । अपनी प्रधानता के अवसर पर इन्होंने कांग्रेस को यई अनुमति 
दी क्रि देश को चाहिए कि अग्र ज़ी सरकार को भारत छोडो! के लिये 
बाधित करे । महात्मा जी इसके सहमत न थे | जब इनका प्रधानकाल 
समाप्त होगया तो जनता इन्हें पुनः प्रधान चुनना चाहती थी, परन्तु 
महात्मा जी न मानते थे । किन्तु ये उनके विरोध के होते भी पुनः 
प्रधान चुने गये । वे चुने तो गये किन्तु महात्मा गांधी की और उनके 
सहय्रोगियों की इन्हें सहायता न मिली । अतः उन्होंने उस पद को. 
त्याग दिया | 


इन दिनों द्वितीय विश्‍व युद्ध ज़ोर पर था। इन लिए सुभाष जी 
की ,नीति के व्यक्ति का अनियंत्रित रहना अग्रेजों की इष्ट नथा। 
अतः इन को निवासघर में ही नियन्त्रित क्रिया रूया। एक दिन ये 
घर से ऐसे अर्लाच्चत भाग निकले कि इन का पता हो न चला | जाना 
तो ये रशिया में चाहते थे पर पहुँच गये जमंनी में । वहां से ये रेडियो 
के द्वारा भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध उत्त जित करते रहे । 

जापान से पराजित होकर जब अंग्रेञ्ज मलाया और बह्या में 
भारतीय सेना को छोड़कर भाग गये तो उन्होने वहाँ पहुँच कर खेना 
का आधिपत्य किया । इधर अ'ग्रज्ञो और अमरीका का प्च प्रबद्ध 
होने लगा । सुभाष को जमेनी छोड़ कर जापान जाना पड़ा । साग में 

उनका हवाई जहाज़ गिर पड़ा और उन की रूत्यु हो2गई । 


नेताजी का जीवन संघर्ष का जीवन रहा है, स्वदेशियों और वि- 
देशियों-दोनों से संघर्ष का, परन्तु इन्होंने कभी साहस नहीं हारा। 
अन्त तक त्रिपक्तयों से लड़ते रहे । भारत को स्वतन्त्रता के द्वार तक 
पहुँचानेमें इना झिसीसे भी कम हाथ न था | खेद इस बात का है कि 
जब इन के प्रयास का फल प्राप्त हुआ तो ये चेत्र से विदा हो “गये | 


खै चत्ते तो अवश्प गये हैं, किन्तु इनका नाम भारत-स्वतत्नता-संग्राम 
“के इतिहास मे स्व॒णात्तरों में लिखा रहेगा । 


श्री'बल्लभ भाई पटेल 


श्री ब्भ भाई पटेल “सरदार पटेल? के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप 
का जन्त सन्‌ १८७१ मे गुजरात प्रदेश के एक प्रतिष्ठित वश मे हुआ 
था। अ।प और आपके बडे भाई विठ्ठलभाई पटेल (जो प्र ज़िडेंट पटेल 
के नाम से प्रसिद्ध थे), दोनों ने उच्च शिक्षा पाने के पश्चात्‌ वकील 
'वृत्तियो को श्रपनाय। | उस व्यवसाय से इन्दांने खूब सम्पत्ति, चळ 
अचल दोनों, पुकत्रित की । 

जब मडात्मा गांवी का श्रसहयोग-ग्रान्दोलन ज़ोरे से चल रहा 
या तो उस का इन दोनों पर भी स्थाई प्रभाव पड़ा, किंतु उस समय 
इनके बड़े भाई ही कांग्रेस संस्था में सम्मिलित हुये और ये अपने 
व्यवसाय से शुइस्थी चलाते रहे | पीछे जब इन के बड़े भाई का देहात 
होगया ओर कांग्रेस के आन्दोलन ने भी जोर पकड तो ये भी उसमें 
कूद पड़े और तब से रूस्यु-पर्य॑त श्रांदो जन में अग्रतम भाग लेते रहै | ये 
एक तरह से महात्मा गाँधी की दाहिनी सुजा थे । वे जो भी पग 
उठाते इन से पहले परामश कर लेते | 

गुजरात प्रांत के किसानों में इन को आंरोलन रौर ठोल प्रचार 
द्वारा विशेष प्रतिष्ठा थी ) इस्री कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें अनेकों 
बार कारावास दिय। है । वहीं पर रइते रहते इनका स्वास्थ्य भी बिगड़ 
गया । सरदार जी को देश-सेवा के उपलक्ष में सन्‌ १६३१ के कराची 
वाले काँग्रे स श्रधिवेशन का प्रधान निर्त्राचित किया गया । 

यह अतिदूरदर्शी नेता माने गये थे । प्रत्येक बात को गहरी 

(विछासे सोचकर उसे श्रजुष्ठित करने वा न.करमेका निर्णय करते थे । उसे 
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'आणपण से भी सम्पन्न कर कहीं दम लेते थे | यही इन में असाधारण 
गुण था जो साधारण नेताओं में प्रायः विद्यमान नहीं होता और इन 
"की ख्याति ओर सफलता की यही आधारशिला रही दे । 


` जब कांग्रेस के द्वारा भारत को स्वतन्त्रता मिज्जी तो इन्हें मन्त्रि- 
मण्डल के उपप्रवान बनाकर छान्तरिक प्रबन्ध और रियासती समस्या 
'को सुलझाने का काम इन्हें सुपुर्द किया गया | जिस दक्षता और दूर- 
दर्शिता से इन्होंने वद कार्य सम्पन्न किया दै उस से अपने लोक तो 
'क्या इनके शत्रु, भी इन की स्तुति सुक्तकरठ करते हैं । 
राष्ट्रशासन-परिवतन और विभाजन के बाद देशों में अराजकता 
आर अशांति के कारण उथल-पुथल हो जाता हे । किन्तु जिस बुद्धि- 
"मत्ता से इन्होंने ऐसी परिस्थति में भारत की श्रान्तरिक स्थिति को नहीं 
:बिगढ़ने दिया उसको जितनी प्रशंसा की जाय कम दै। 
__ रियासतों की समस्या को सुलझाने में तो इन्होंने कमाल कर 
(दिया था । सदियों से बनी चली आती हुई जगभग छे सो छोटी- 
बढ़ी रियासतों को एक साल के भीतर ही एक सूत्र में बांघकर 
आरतराष्टर सें सम्मिलित करना इनका एक ऐसा काम दै जो भारत के 
इतिहास में स्वणाक्तरो में लिखा जायगा । इसी लिये इन्हें लोह पुरुष 
कहते थे | अतः भारतीय मत्रि-मण्डल के सामने जब कभी कोई कठिन 
समस्या आती थी तो उसे सुलझाने का काम इन्हीं के सुपुदे किया 
जाता था। , 
जब्र इन की अवस्था लगभग पचइत्तर वषे की थी, तो 
भी बे अपना काम दुत्तचित्ततासे, स्वास्थ्यद्दीनता ओर स्मता की 
“परवाह न करके भी निभाते रहे । 
इसी कारण इनका स्वास्थ्य अच्छा न रहता था । डाक्टर के परा- 
अशे से ये स्वास्थ्य-सुघार के दिए बंबई गये । वहाँ पर इन का १२ 


( २१४ .) 


दिसस्वर सन्‌ १६२० केद्नि देहांत हो गया । इनको सत्यु का समाचाए 
मिलते ही देश स शोक छा गया | इनका स्मारक खड़ा करने को 
विचार हो रहा व: 
बाबू राजेन्द्र प्रसाद . : ५ 
भारतीय गणन्तत्र-राज्य के प्रथम राष्ट्रपति बाबु राजेन्द्र प्रसाद 


का जन्म ३ दिसम्बर १८८४ को बिहार प्रांत के सारन्‌ नामके गांव, में 
हुआ था | इन के पिता ज्ञर्मीदार थे और उन की जमीदारी भी अच्छी 
थी । जब शिशुता से ये कुछ आगे बढ़े तो इन को स्कूल में प्रविष्ठ 
किया गया । पढने सें ग्रे बहुत तेज थे। सन्‌ १६०२ में इन्होंने 
कलकत्ता की मेट्रिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया । इसके पश्चात्‌ 
ये कलकत्ता के प्रेज़ीडेंसो कालिज में उच्च शिक्षा के लिए प्रविष्ट हुये । 
वहाँ पर इनके राजनेतिक । विचार मात-भूमि की सेवा के सम्बन्ध में 
उत्युच्च थे | उन दिनों माननीय गोपाल कृष्ण गोखले का ४थान भार- 
तीय राज नेतिक नेताश्ं में बहुत कचा था जब राजेन्द्र बांवू एम०ए० 
में उत्तीण हुए तो उन्होंने इनकी विचारप्रौढता से प्रभावित होकर 
इन्हें अपने भारतीय सेवक-दल ( सरबैंट आफ इण्डिया सोसाइटी ) में 
सम्मिलित होने को निमंत्रित किया, परन्तु अपने ज्येष्ट भ्राता के भ्रनु- 
रोघ से ये उस में सम्मिलित न हो सके । 7 4 
वकालत की परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ राजेन्द्र बाबू ने १६११ 
में कलकत्ता हाई कोटे में चकालत आरम्भ कर दी और तदनन्तर सन्‌ 
१६१६ में जब पटना हाई कोटे की स्थापना हुईं तौ वहाँ चले गये | 
जहाँ जाते ही इनकी वकालत चमक उठी । बढ़े २ पुराने और अनुभवी 
वकील भी इस व्यवसाय में इन से पीछे रह गये । 
सन्‌ १३१६ में वायसराय की कौंसिल सें पटना-यूनिवर्सिटी का 
यूनिवसिटी-बिख पेश हुआ । तव इन्होंने इस का घोर विरोध, क्या, 
क्योंकि व जनताको स्वीकृत न था । अन्त में इनकी विजय हुईं | उस 
दून. से इनकी योग्यता और क्मवीरता की धाक: जमने लगी । जब 
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१६९८ सें परनाऱ-यूनिवेसिटी की स्थापना हुई तो ये उसके फेलो गौर 
प्॒िंडकेट के सद्स्य बनाये गये । ु 


. सन्‌ १६१७ में बिहार के 'पारन ज़िले मे किसानों का सरकार को 
फिसान-नीति के विरुद्ध श्रांदोलन शुरू हुआ । महात्मा जी उस के 
नेता थे | उस समय इन्होंने अपनी सेवा महात्मा जी को समर्पित कॉ । 
उस संघर्ष में इनकी कार्यनिपुखता, श्रमशीजता और दूरदशिता से 
'महात्माजी बहुत. प्रसन्न हुये । तब से लेकर अंब तक ये महात्मा जी 


“करे आंतरिक कार्यकत्ताओं में से एक रहे हैं । 


सन्‌ १६१८ में “रत सरकार ने जब रोलेट एक्ट पास किया तों 
काँग्रोल ने उसका घोर विरोध किया । उसी विरोध-आंदोलन के उपलक्ष्ध 
में इन्धने अन्यायाधारित सरकारी निययों के तोड़ने के प्रतिज्ञापत्र 
पर हस्ताइर किये और बिहार में आंदोलन का नेतृत्व प्रहण किया | 
उस समय इन्होंने वकालत, जिससे इव्ह प्रचुर श्राय थी, छोड दी 
और साथ ही सब सरहारी पर्दो को छोड़ दिया। सब से ये कांग्रेस 
के नेताओं में अग्न स्थान लेते रहें हैं ओर महात्माजी के नेतृत्व में असह- 
योग और सत्याग्रह के पक्ष में रहे हैं। इस आंदोलन के सम्बन्ध में 
इःहें अनेकों बार जेजयात्रा करनी पढी और वहाँ पर ये श्वासरोग 
(दमे) से अस्त भी हो गये । ऐसी अवस्था में भी अपले स्वास्थ्य कौं 
परवाह न कर ये स्वातंशर्य-संग्राममें बते रहे । यह इन्हीं कौ कार्यः 
परता का परिणाम है कि बिहार स्वातंश्य-सम्राममें प्रमुख रहता रहा है। 


१९ जनवरी, १६३४ के दिन बिडार में एक भयंकर भूकम्प कौ 


` घटना हुई थी । उस में वहाँ के निवासियों कौ'»थार छूति हुई थो । 


डख' समय राजेन्द्र बाबू जेल में थे'। भारत सरकार को उस समय इनकी 
आंवश्यंकता परी । उसने इन्हें सुक्तकर दिया । वहाँ से. छूटते ही 
इन्दोने तन्मयता से विपदूम्रस्तों कीं सेवा का कास अआहस्म करें दियां | 


( ३१६ ) 


उनकी सेवा के लिए इन्होने कांग्रेस को ग्रध्यक्षप्रवा में जनता से घन- 
प्राप्ति की प्रार्थना को । सब ओर से रुपयों की वर्षा सी होने जगी 
और थोड़े ही समय में ३८ लख की बढो रकम एकत्र हो गई | 
. सन्‌ १३४७ में जब देश को स्वतन्त्रता मित्नी तो आपको खाद्य- 
बिभाग का मंत्री बनाया गया । 

इस श्र तर में बाबू राजेन्द्रप्रसाद की कीर्ति सर्वत्र फेल गई थी । 
इनको सेवाओं के उपलच्य मे सन्‌ १३३७ से अरह्राबाद यूनिवसिटी 
ने इन्हें एल० एल० डी० की उपाधि दी और उसके पश्चात्‌ कई दूसरी 
थूनिवर्सिटियो नें भी उसका अनुसरण किया । 


काँग्रेस मे डा० राजेंद्रप्रसाद का स्थान अद्वितीय रहा है । आप 
वोन बार इस के प्रधाने बने हैं। पहले पह सन्‌ (६३४ में बम्बई 
के अधिवेशन के और उसके पश्चात्‌ दो बार और । इस ५द्‌ को पाकर 
इन्होने श्वास-रोग के कारण अच्छा स्वास्थ्य न होते भी सारे देश का 
असण कर वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया है | 


राजेन्द्र बाबू ब्य स्थान भारत राजनैतिक मंच पर महात्मा गांधी 
के श्रनुयायियों में बहुत ऊं चा रहा है | इसी कारण ये महात्माजी के 
सर्वप्रिय बंधु थे । जब भारतीय विधान बनने लगा तो इम्हें ही विघान- 
समिति का प्रधान नियत किया गया और जब विधान २६ जनवरी, 
सन्‌ ३६५० को जारी किया गया तो इन्हें ही स 'सम्मति से गणराज्य 
का प्रथम राष्ट्रपत्षि चुना गया । 


“-ये जहाँ राजनीति के घुरंधर विद्वान्‌ हैं, वहाँ हिदी में भी पंडित 
हें । इसी नाते इन्हें हिंदी से प्रेम रहा है । हिंदी के राष्ट्रभाषा माने 
जाने में इनका विशेष हाथ हे । इनकी लिखी आत्मजी वनी आत्मकथा? 
को पढ़कर 5 नका गौरव-मान और भी बढ़ता है । 


( ३१७ ) 
र पं० जवाहरलाल नेहरू 


[ प्रस्ताव का ढाँचा 

, जन्स-१४ नवंबर, सन्‌ १८८६ अलाहावादु में, पिता पं० मोतीलात्र 
नेहरू, शिक्षा के लिए १६०९ में द गल्वेंड में, वहाँ साइन्स श्रौर बेरिस्टरी 
की शिक्षा, भारत में गोखले और एनी बसत के साथ राजनीति में काम, 
खन्‌ १६१६ में कमला से विवाह, गाँधी जी के दक्षिण श्रीका से 
खौटने ५र उनकी नीति में सहयोग, £सान-आन्दोळन में विशेष भाग, 
असतहयोग आन्दोलन के कारण कारावास, साम्प्रदायिक कलहों से 
विशेष दुःखित, विदेशों में यात्रा, साइसन-कमीशन-विरोघ के समय 
लाटीप्रडार, गाँधी जी के साथ सन्‌ १३३० में शान्तिपय शासन वज्ञा 
के कारण छे मास का कारावास, गाँघी-ऽरविन समझते के कारण 
` छूटना, कमला के 'ग्रस्वास्थ्य के कारण स्विटज्ञरलंड में, सन्‌ १३३६ में 
काँग्रेस प्रधान, १६४२ में 'भारत-छोड़ो” आन्दोलन में मुख्य भग, 
अतः कारावा-., युद्धलमाप्तिपर छूरकर प्रथम लाडे वेत्र से, पुनः नाड 
मौंटबेटन से बातचीत, ११ अगस्त सन्‌ १६४७ को भारत स्वतन्त्रता 
आप्ति, प० नेहरू सुख्य मंत्री, भारतविधान निर्माण, २६ जनवरी सनू 
१३० के दिन प्रजातंत्र राज्य की घोषणा, भारत स्वतन्त्रता और 

भारत-निर्माण में ने$रू सर्वाग्रणी । 


फुटबाल का मैच 
छुट्टी का दिन था, अतः हमारे स्कूल की फुटबाल टीम के कप्तान 
ने छी० ए० वी० स्कूल की टीम से मेंच निय« किया था। दोनों ओर 
के खिल्लाड़ी अपने अपने स्कूल की बर्दी पहने खेलने के मैदान में आ 
गये । भ्रीरामप्रकाश जी को मध्यस्थ नियत किया यया | उनके सीटी 
अजाते हो खेल शुरू हो गया । दोनों टीमें एकसी थीं । 


( १९८ ) 


हमारे स्कूल का मभ्य-खिल्लाडी रासनाथ गेंद को ऐसी चासुरी से 
खे जाता था कि उसे रोकना कठिन होता था । दूसरी टीमकी दाई ओर 
का षाहरो खिलाड़ी एकही ठोकर से गेंबुरी मेदान क दूसरी ओर पहुँचा 
देता था । प्रत्येक खिल्लादी गेंद को ले देकर खेल रहा था, 'स्वार्थता ले 
नहीं खेल रहा था । हमारे कष्तान की ठोकर से गेंद दूसरे गोल से पार 
हो जाती यदि उनका गोजरइक उसे रोक न लेता इस प्रकार बहुतः 
यरन करने पर भी दोनों में से एकभी पहले आधे संमयमें कोई गोल कः 
कर सका । दूसरे आधे समय के आरम्भ में ही डी० ए० ची० स्कूल की. 
टीम का कप्तान गंद को हमारे गोल के पास ले आया और ज्ञोर के 
पाद-प्रहार से उसे गोळसे बाहिर कर दिया | उस स्कूलके छात्र आनन्द 
से उचछुलने लगे । सभावतः इन खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ गया । 


पाव घण्टा और गुज़रा होगा कि हमारी टीम को विपक्तियों के विरुद्ध: 


कोणपाद-प्रहर का अवसर मिल गया । हमारी टीम की प्रथम पंक्ति 
के मध्य के खिलाड़ी रामचन्ड ने ऐसी डोशर जगाई कि गेंद गोल से 
पार हो गई । हमारे छात्र भी उसी तरह उछलने कूदने लगे । 

इसके पश्चात्‌ विपक्षियो का उत्साह एकदम टूट गया । गेंद उन्हीं: 
के पक्षमें रहने लगी । समाप्ति में केवल ए$ ही मिनट रहा होगा कि. 
हमारे रकूल के हरिराम की ठोकर से एक और गोल होगया। खेळ के 
शुनः चलने से पहल्ले ही समय समाप्त दो गया। द 

डाकिया 

डाकिये का काम जितना आवश्यक है उतना हो परिश्रमसाध्य भी 
है। बेचारे को दिन में आउ दस सील का चक्कर. काटना पड़ता है । 
उसका वेतन काम की अपेक्षा बहुत कम होता-है। पोस्टमेन चिट्ठियों: 
को लेकर पहले सुहरुखेवार फिर गृहवार क्रमसे रख लेता है । पुन; उन्हे. 


येले मे डाल लेता है । जिस घर में चिट्ठी देनी होता है उसका द्वार: 
खटखटाताहे थोर. उसे सूना देखकर (चिट्टी हारमें फक देता है और आगे: 


2 3 
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चं देता दे । कहो भी ठहरने श्रौ वात करने का उसे श्रवकाश नहीं 
होता । उसका काम चिट्टी बाँटना ही नहीं पासंल तथा मनिअआडंर 
याँटना भो है । हर एक मलुष्य पत्र की बाट जोहता रहता हे, विशेषतः 
ब्यापारी लोग जिनका कारोबार ही विद्टियाँ पर निर्भर दै । उसके पत्र 
असन्न करने वाले भी होते हें और रुलाने वाले भो | परंतु डोकिये को 
इससे क्यो ! उसका काम तो पत्र पहुँचाना है, आगे अपने अपने भाग्य ! 
बह प्रत्येक ब्यक्ति का नास जानता है । कमी कभी पत्र पर द्वार का 
पता नहीं भी शिखा होता तो भी वह उसे पहुँचा देता हे । 

लोगों को यह प्रसन्न रखता है, इसलिए कई लोग पर्चे-स्योहार पर 
इसे रुपया दी रुपया देते रहते हैं । 

बाज़ार की सैर 

किसी. बड़े शहर के बाज़ार कों सेर बहुत मनोरंजक दोती ह । 
शहरी बाज़ार एक प्रकार का जन्त्वागार होदा है जहाँ दूर दूर और 
भिन्न भिन्न आ(तिग्रों के जोग दिखाई देते हैं। दस ग्यारह बजे प्रातः 
को और पांच-छे बजे सायं को चारों ओर कोज्ञाइल मचा रहता द्दे। 
-दूङानदार अपनी अपनी दूकान की वस्तुओं को ऐसे सजाकर 
रखते दें कि दशक अपने श्राप इन्हें खरीदने को लालायित हो जाय | 
“एक ओर हलवाई को दूकान की स्वादिष्ठ और आकषक मिठाइयाँ, 
दूसरी ओर फ़लविक्र ताश्रों की दूकान के ताजे फल ऐसी चातुरो से सजे 
होते हैं कि देखने वालो के सु ह में पानी अर आता द्दै । 

` तांगों, भोटरो और बाईसिकलों के कारण सडक पर से गुजरना भी 

कठिन हो जाता दै । इस पर ज़रा भो जेब्र की रचा में असावधानता 
हुई नहीं कि जेब का माल लुप्त हुआ नहीं | जेब कतरने वाले बड़ी 
सावधानटा से केंची चलाते हैं 

यदि आप चोक में जायेंगे तो देखेंगे कि'खोंचे वाले और रेडे वाले 
{कस होशियारी से अपना अपना ब्यापार कर रदे हें। जो कोई इनके 
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पास खड़ा हो जाय, उसका फिर कुछ ख़रीदने के बिना जाना असंभक 
है । शहरी लोग दूध दही, माखन श्रादि इतना पसंद नहीं करते जितनश 
आलू, छोले, चटपटी चीजे, दद्दी-बढ़े आदि । यही चीज़ें शहरी बाज़ार 
` म अधिकांश पाश्रोगे । 


साय्रंकाल को शहरी बाज़ार में बहुत रौनक होती है । इसी समय' 
बाबू लोग दफ़ररों ह छूटकर सौदा खरीदने को निकलते हैं । इसी समयः 
बिज्ञकी की रोशनी से दूकानें और सड़कें जगमगाने लगती हैं। 


हवाई जहाज की सेर 


कुछ पचास-साठ वर्ष ही हुए हैं कि हवाई जहाज़ों का आविष्कार 
हुआ । इससे पहले गुब्बारे उड़ा करते थे । हवाई जहाज्ञो के निर्माण 
और गति में त्रधिक उन्नति पिछले दो विश्वयुद्धों में हुईं हे | श्री 
बाल्मीकि कृत रामायण में कुवेर के पुष्पक विमान का वर्णन आता है ।, 
श्री राम उसमें सवार होकर चौदह वषों' के निर्वास के पश्चात्‌ अ्योध्याः 
लोटे थे | वर्तमान हवाई जहाज्रों के निर्माण होने से पूव सब लोग इन 
यातों को कविकल्पनामात्र ससकते थे, किंतु अब सब लोग इस निश्चयः 
पर पहुँचे हैं कि प्राचीन कालमे हमारे पूर्वज भी सब प्रकारकी विद्याश्रों 
में प्रवीण थे । जैसे रेलगाड़ी का चलना लोगों को एक नई बात मालूमः 
होती थी उसी प्रकार हवाई जहाज़ों को उडते देख कर भी लोग 
विस्मित होते थे। अब इनका उड़ना और चलना एक साधारण सी' 


बात हो गई है । 


मुझे एक दिन कुछ ही घणरों में बंबई पहुँचने के लिए तार मिला । 
रेलगाडी निकल चुकी थो और उसमें जाता भी दी-अढ़ाई दिन लग 
जाते | इसलिए हवाई जहाज़ में चलना पड़ा। निश्चय तो कर लिया,, 
पर दिए नहीं मानता था | कभी पहले. इस यात्राका अनुभव नहीं था । 





Sine, 


+ 
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फर भी अवश्य जाना था, कोई और चारा नहीं था । इसजिए मैंने उस 
में एक पीठ (सीट) नियत करा लिया । जहाज़ के उड़ने से बीस मिनट 
पहले में &वाई जहाज़ों के अङ्को पर पहुँच गया । 
वहाँ पर कई अन्य यात्री भी उपस्थित ये » उनके दिल यात्रा- 
विनोद्‌ के कारण प्रफुलित थे, परन्तु मेरा था बेठा हुआ । उन लोगों को 
देख देखकर सुरे कुछ ठारस मिला । दूसरे सब लोगों के साथ में भी 
थुक सीढ़ी के द्वारा जहाज़ में प्रविष्ट होकर अपने नियत पीठ पर बेठ 
गया | जहाज़ चलने लगा । जब्र तक उसके पहिये पृथ्वी पर दोइते रहे 
सब तक तो धीरज बना रहा । परन्तु जैसे उसका पृथ्वी से सम्बन्ध- 
विच्छेद हुआ मेरे भ्रण खुश्क होने लगे, मनमें में राम राम जपने लगा | 
मन मे इसलिए कि दूसरे यात्री सुक से उपहास ज कर । कभी सोचता 
था कि इ जिन न ब्रियड जाय, कभी सोचता था छि पेट्रोल समाप्त न 
हो जाय । कभी सन में आता था कि कहीं नदी या स्सुद्र में 
गिरा तो केसे बचू'गा, तेरना तो आता नहीं । यह सोचता भी था और 
मन में लज्जित भी होता था । जहाँ दूसरे यात्री विनोदालाप में मग्न थे 
वहाँ में ही केवल सुहर॑मी शक्ल बनाये बेठा था | इतनेमें मेरे पासही बेडे 
हुए यात्री ने झुक से वार्तालाप आरंभ कर दिया । कुछ ही क्षणों में हम 
ब्रात चीत में इतने मग्न हो गये कि न जाने भय और त्रास की भावना 
कहाँ जाती रदी । जहाज़ के नीचे फाँक कर देखा तो बड़े-बड़े शहर 
छोटे छोटे गांव प्रतीत होते थे | सड़के पगड़ंडियों और उन पर चलने 
वाले मनुष्य चीछों और कोवों से बढ़े न दीखते थे | नदियों का रूप 
कुल्याओं के समान था । प्रतीत होदा था कि मेरा साथी इस यात्रा का 
अचुभवशानी ब्यक्ति था। उसे प्रत्येक स्थान का पूरा पूरा ज्ञान था । 
वह मुके इनका वणन करता जाता था । 
जब मेरे भय की वह अवस्था न रही, तो मुझे प्रतीत हुआ कि हवाई 
यात्रा के समान सुखकर कोई दूसरी यात्रा है ही नहीं । इसमें न हिजना- 
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डुलना ओर न रेज्ञवे स्टेशनों का शोरोगुल होता. दै । श्राराम से सारा : 


का सारा समय बात की बात में कट जात।-है । 


जब यम्बई का हवाई अड्डा आया तो में भी दूसरे यात्रियों की 
सरह अति प्रसन्न था | घर पहु च कर जिससे भिल्ला उससे हवाई यात्रा 
के गुणों और सुविवाथो का वर्णन किया | तब से लेकर मुके रेल यात्रा 
से कुळ भी दिलचस्पी नहीं रही, जहाँ जाना होता हे, यदि वहाँ हवाई 
जद्दाज़ जाता है तो हवाई जहाज्ञ से ही जाता हूँ । यद्यपि हर रोज़ दवाई 


शहदाज़ों के गिरने के समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ तो भी भय नहीं लगता | 


समाचार पत्र 


जिन पत्रों में देश-देशान्तरो की घटनाओं के समाचार छुपकर 
प्रकाशित होते हैं, वे समाचार पत्र हैं । इनके कारण समस्त संसार का | 
जनसमुदाय एक दूसर के श्रत्यंत समीप था गया है | संसरर के किसी . र 
दूरतम स्थान की घटना का समाचार भी एक ही क्षण में 'सवन्र फेल . 


जाता है । आजकल तो भ्योमयानों की शोघ्रतम गति के कारण बढे-बडे 


लेख भी जैसे के वेसे उसी दिन सब पत्रों में प्रकाशित हो जाते हैं । 


रेडियो का आविष्कार भी इस विषय में विशेष सहायताप्रद है । 
समाचारपत्रो के कई प्रकार हैं-दैनिक, आधसाप्तादिक, साप्ताहिक; 

मासिक, ब्रेमासिक) षाण्मासिक और वार्षिक | वास्तव में देनिक पत्र ही 

सुमाचार पत्र कहलाने के योग्य हैं, क्योंकि घटनाओं के समाचार इन्हीं 


में छुपते हैं । कई समाचार पत्रों कै एक ही दिन में दो या तीन श्रक- 


निकलते हैं ) देनिकपत्रो में समाचारों की ही सुख्यता होती है| नमनं 
विशेष लेख भी प्रतिदिन वा समय समय पर प्रकाशित होते रहते है । 


इनके प्रति अ क में एक वा,दो अग्रलेख होना आवश्यके दै | इसीसे उस? 


पत्र की नीति का ज्ञान होता है । जो भी राजनैतिक दल राजनोति- 


चेत्र में काम करना चाहता हे, उसके पक्ष की पुष्टि के लिए उसे कुछ पत्रों: 


उसमें - 


> 
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को पृष्टपोषण होना आवश्यक हे । आजकल भारत के समाचारपत्र 
अहुत संख्या में काँग्रेस के पक्ष की ही पुष्टि कर रहे हैं। दैनिक पत्रों के 
अतिरिक्त दूसरे पत्रों में भी समाचार होते हैं किन्तु प्रधानता उनमें 
विशेष लेखों की होती है। समाचारपत्रो सें कई चित्र भी पते हें जिनके 
ब्लाक शीघ्र ही तैयार हो जाते हैं । आजकल्न तो समाचारों के साथ, 
साथ उनके चित्रों को प्राप्त करने और छापने का आयोजन हो गया दै। 


समाचारपत्रों की सफल्ता उनके ग्राहकों की संख्या पर निभर दै! 
आरत में ६० प्रतिशत निवासियों की संख्या अशिक्षित है, अतः समा- 
चार पत्रों का विक्रय-चेत्र केवलमात्र १० प्रतिशत है । इसलिए यहाँ पर : 
अधिक से अ्रधिक चालू पत्र की भी ग्राहक संख्या एक लाख तक नहीं: 
बहुँ च सकी, किंतु अमरीका, इङ्गलैँड और रूस आदि उन्नत देशों से. 
ऐसे पत्र अनेकों हैं निनकी ग्राहक संख्या दस लाख से सी अधिक है। 
किन्तु समाचार पन्नों की अय का बृहत्तर साधन उनमें प्रकाशित विज्ञापन 
होते हैं । कई प्रसिद्ध पत्रों के प्रकाशन का व्यय उनके विज्ञापन की 
आय से दी निकल आतः हे। | 


प्रत्येक समाचारपत्र के कार्यालय -विभाग सें एक वा अधिक 
संचालक भर कम से कम एक सम्पादक होता हे । सम्पादक का कतंब्य 
अग्रलेख लिखना और उस पत्र की नीति को स्पष्ट करना होता दै । पत्र 
ङी स्थिति के अनुसार उसके कई उपलम्पादक आर परदेशवर्ती सवादु- 
दाता हाते हें । समाचारपत्रों में जो देनिक समाचार «पते हैंवे उन्हें. 
ऐसी संस्थाओं से तारों द्वारा प्राप्त होते दें जिनका यद्दी काम होता हे 
रूटर, फ्री इण्डिया, एसोशियेटिड प्रेस आदि कई ऐसी कम्पनियाँ दें 
जो यह कार्य कर रही हैं। 


समाचारपत्रों का वमान काल में प्रभाव बहुत बढ़ गया दै और > 
अतिदिन बढ रहा है । किसी कुचाळ को रोकना, देश की सरकार से" 


५ 
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कोई काम करवाना या उसे किसो कार्य से निवत्त करना समाचार पन्नों 
का ध्येय होता है । समाचार पत्र ही इछ समय में अन्यान्य देशों 
की शासनप्रणाक्ली को चला रहे हैं । यदि इनका अ'कुश शासकों की 
गति मे बाधक न हो तो वे स्वाघीनताके कारण सदा मनमानी करते रहें | 
भारत में सर्वप्रथम समाचारपत्र दिल्ली मे प्रकाशित हुआ था । भारत 
की भूतपूर्व अङ्गरेज्ञी सरकार का प्रथम पत्र (इण्डिया गज़ट! नाम का 
सन्‌ ११२७ म॑ इङ्गलेंड में निकला था | 

समाचारपत्रो का पढ़ना सब के लिए आवश्यक है क्‍योंकि इनके. 
बिना मनुष्य ही ज्ञानशक्ति नहीं बढती । पाश्चात्य देशों कोई 
भी ऐसा ब्यक्ति नहीं होता जो कोई न कोई समाचार पत्र प्रतिदिन न 
पढ़ता हो | कई ळोगों को तो इसके पढ्ने का ऐसा व्यसन होता है कि. 
शय्या से उठते ही पहला काय उनका समाचारचत्र पढ़ना होता है | 
इसके बिना उन्‍हें चेन ही नहीं मिलता । 


प्रदर्शिनी 

मदिनी उस उद्योग को कहर हैं जिसके द्वारा अ्रपने देशके भिन्न- 
भिन्न 5-क्तियों और व्यक्तिससुदाय के कलाकौशल और अन्य देशों के 
कलोकोशल की वस्तुश्रों का प्रदर्शन होता है | प्रदर्शनियाँ शासकों, 
अथवा ब्यक्तियों वा व्यक्तिससुदायो द्वारा आयोजित होती हैं , कितु 
शासकों द्वारा «दुुठित प्रदर्शिनी किसी ब्यक्ति द्वारा आयोजित प्रदर्शिनी 
से सदा उत्तम रहती हे, क्योंकि जो साधन शासकों को सुलभ हैं दे 

व्यक्तियों को नहीं होते | 
प्रदशेनियाँ इसलिए जुटाई जाती हैं कि इनके द्वारा अपने देश के 
कलाविदो और वस्तु नर्माता ग्र को दूसरेदेशों की वस्तुओं से अपनी वस्तुथो 
की तुळना कर अपनी वस्तुर्ोमे उन्नति करने का अवसर प्राप्तहो सके । सर्थ- 
प्रथम भ्रदशिनी इङ्गलेंड में सन्‌ १८९७ में हुई थी। उसकी सफलता से 


ag 
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अभावित होकर उनके बाद फिर झनेकों प्रदुशनिर्या आयोजित हुई' और 
हो रहा हैं । हमारे देश में भी काँग्रेस ने इस प्रथा को बहुत अग्रसर 
किया दै । उसके प्रत्येक श्रधिवेशन के साथ एक न एक प्रदशनी भी 
खुरा जाती थी । उसी के कारण भारतीय उद्योग अर खद्दर के निर्माण 
में बहुत उन्नति हुई है । 
, प्रदशनी का संचाजन बड़े दुख श्रौर कार्यनिपुण व्यक्तियों के हाथ 
में होना चाहिए । यदि उनमें देश-भक्ति और निरपेक्षता की मात्रा 
अधिक होगी तो उन्हें सफलता मिलेगी | भारत को स्वतन्त्रता मिलने 
के कारण शासक वर्ग का ध्यान अब इस ओर भी खिंच रहदा हे । उसी 
के उद्योग से कई प्रदशनियाँ भारत की राजघानी दिल्ली और दूसरे 
रातों में प्रतिवर्ष श्रायोजित हो रही हैं । 

पदले सन्‌ १६१० में ओर फिर सन्‌ १३४१ में दो साव॑भोम भ्रद- 
शनियाँ हुईं थीं । इनमें अमरीका, इङ्गलेंड ओर ऋस आदि समुन्नत 
देशों को कला-कोशल का अच्छा दशन था । सारत को इससे बहुत 
बाम हुश्रा दै । 
._ प्रदृशनी में कुछ न कुछ खेलों और नाटक तथा सिनेमा आदि के 
अदुशन का भी प्रबन्ध होना चाहिये जिनका आकर्षण जन-साधारण 
को प्रदशनी देखने कॉ बाधित करे । 


प्रदुशको का उत्साह बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि जिनकी 
बस्तुए' सवो त्तम जच उन्हें पारितोषिक और प्रमाणपत्र आदि प्रदान 
किये जायें । उत्तम तो यह है कि प्रत्येक £दुर्शक की प्रदर्शित वस्तुओं 
का एक निरीक्षणपत्र रखा जाय और प्रत्येक प्रस्तुत वस्तु के निर्माण में 
झगाले वर्षे कितनी उन्नत हुई है उसमें यह प्र कित किया जाय । साथ, 
ही सरकार की ओर से एक ऐसा विभाग होना चाहिये जो निर्माताओं 
और कलाविदों को उनकी माँग के अनुसार मार्ग प्रदर्शन करत रहे । 

आजकल्ल ब्यापार दी किसी देश को डन्नतिपथ. म॑ अग्रसर रखने 
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'का विशेष साधन है और ब्यापार को उन्नति का एक सावन: प्रदृश निया 

भी स्न 

२६ जनवरी, १६५० 

न्‌ १८८९ से लेकर १६३० तक के संघर्ष के बाद जब भारतीय 
कॉँग्रेस न भ्र आजी सरकार को भारत की न्यायसगत माँग को भो 
पूर्ण करत न देखा तो उसने १६३० के दिसम्बर मास के अपने वार्षिक 
अधिवेशन 'में ज्ञादौर में रावी के तटपर अपना ध्येय पूण स्वतंत्रता 
घोषित किया । तब से लेकर सनू १६४७ तक इसे अनका यातला 
भांगनी पड़ी । सरकार ने बाठीप्रहार, सम्पत्ति का अपहरण, गोजी 
आदि का प्रहार, इन सब शास्त्रो का एक एक कर ५ योग शिया किंतु यह 
बढ़ती लहर उनसे न रुक सको । द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब श्रजु- 
दार दल के हाथों से इङ्गलेंड का शासन श्रमजीवी दलके हाथों में आया 
तो एथ्ली साहब ने जो श्राडाकल भी उस दल ने प्रधा“ मन्त्री हैं, भारत 

को पूर्ण स्वराज्य देने का नि पय किया | 
निदान, १५ अगस्त, सन्‌ १३४७ को भारत को स्वतंत्रता मिल्न 
गई । स्त्रतंत्रता तो मित्र गई £न्तु देश का शासन उन्हीं अ म्री 
निग्रमों पर चल रहा था । अतः गाँधी जी के पिद्धाँतों पर भारत के 
नवीन उद्देश्य, गणातंत्र-र।उथ के विधान के निर्माण की आवश्यकता 

हुई । 

_ नेहरू सन्त्रि-सण्डल चे उस समय प्रचलित असेम्बली के सदस्यों 
को ही विघात-२रिषद में परणित कर दिया और भारत संघ में अथी 
अभी सम्मिखित हुए. राजनाडों के कुछ प्रतिनिधियों को भी हृ सम 
भिद्ाकर उसे गणराज-राज्य के विधान का. कार्य सौंपा । यह परिषद्‌ 

क्मगभग तीन दषं तक कार्य करतो रहा । 
विधान को तैथार करने के लिए एक उ समिति बनाई गई जिसके 
ब्वा सर वी० एन० राव थे । उसके दूसरे सदस्योंमें ड!०्अंबेद्‌ रर्‌, श्री 
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के० एम० सुनशी के नाम उल्लेखनीय हें । इन भद्दानुभावों के हारा 
निर्मित विधान: को ३०८ सदस्यों की परिषद ने कुछ संशोघनों के साथ 
२६ नवंबर, १६४ & के दिन लगभग तीन वषी के निरंतर परिश्रम के. 
बाद पास किया । 

२६ जनवरी, सन्‌ १६४० का दिन स्वतंत्र गणराज्प्र के विधान को 
भारत शासन में लागू करने के लिए निश्चित किया गया । २६ जनवरी 
का दिन इस लिए निश्चित किया गया कि उसी दिन बीस वर्ष पूर्व सन्‌ 
१६३० सें भारत जनता ने काँग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पूणे स्वराज्य 
प्राप्त करने का प्रण किया था । वह प्रण अब, सफल हुआ । 

२६ जनवरी ऊ प्रातः दस बजकर ग्यारह मिनट पर मांगलिक 
शंखध्वनि से गणराज्य को घोषणा की गई और डा० राजेन्द्रप्रसाद को 
सर्वसम्मति से उसका प्रथम राष्ट्रपति चुना गया । मध्याह्ृकाल को अढाई 
बजे, राष्ट्रपति छ; घोड़ों की राजकीय गाडी में सवार होकर जलूस के 
रूप में अपने भवन से चलकर इरविन-्टे'डयस में पहुँचे और व । पर 
उन्होंने तीन हज़ार अन्यान्य वेः के सैनिकों का असिवादान स्वोकारु 
किया । प्रयाण से पूव डा० राजेन्द्रप्रसाद जी ने प्रातः नौ बजे राजघाट 
पर जा कर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को समाधि एर पुष्पांजद्ि 
अपित की । 

राष्ट्रपति के जलूस का मार्ग पांच सील ल्या था । मार्ग में स्थान 
स्थान पर सु'दर तोरण सजाये गये थे । मा ` के दोनों ओर लाखो जन 
जिनमें कई सुदूर प्रदेशों से आये थे, खड़े थे । इरविन स्टेडियम में शहर 
के गण्य मान्य व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्प्रान्यर देशों क राजदूत श्रोर 
प्रतिनिधि उपस्थित थे |.वहाँ के कार्यक्रम को समाप्त कर राष्ट्रपति अपके 
स्थान को लौटे । इस प्रकार वह दिन सारा का सारा आमो द-प्रमोइ में 
बीता । रात में शहर के प्रप्मुख स्थानों; विशेषतः सरकारी भवनों को 
बिजद्धो की रोशनी से आलोकित किया मया । | 


( ३२२5 ) 
. उस दिन संसार भर के अन्यान्य देशों के शासकों और गण्य-मान्य 
अ्यक्तियों के राखराज्य को शुभ कामना के सन्देश प्राप्त हुए | 
जो समारोह उस दिन दिल्ली ने दुर्शित किया था वेसा ही दूसरे 
आन्तों की राजघानियो और प्रमुख नगरों ने भी प्रदर्शित किया । उस 
(दिन सारा देश आनन्द और उल्लास के समुद्र में निमग्न हो रहा था । 
२६ जनवरी, १६४० से भारत-स्वाघीनता कः एक महत्वपूर्ण 
अध्याय आरम्भ हुआ है । उसी दिन गणराज्य के विधान के अनुसार 
नवीन राष्ट्र का उदय हुआ है जिसमें उच्च नीच का कोई भेद॒ न होगा । 
सबको, धनी-नि्धेन को, आह्यण-चमार को, स्त्री-पुरुष को, मत देने का 
समानाधिकार होगा। एक भङ्गी को भी परिश्रम और प्रतिभा के बल 
` राष्ट्रपति के पद को पाने का चैसा ही अधिकार होगा जेसा किसी उञ्च- 
वगं के मचुष्य को । इस दिन प्राचीन भारत के कुछ विभाजित स्थानों 
को छोड़कर, अन्यत्र स्त्र “पूर्ण स्वतन्त्रता हो गई । 
स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद जो भार भारतीय जनता के कधों 
पर आ पड़ा है, वह स्वतन्त्रता प्राप्ति के बोक से कहीं अधिक है । अब 
देश की सब की सब कमियों को दूर करना होगा । श्रशिद्धितों को 
` शिक्षित करना होगा, ब्यापार की उन्नति करनी होगी, लोगों को भरपेट 
"भोजन मिलने का आयोजन करना होगा, कला-कोशल में वृद्धि करनी 
होगी, देश की सीमायो को सुरक्षित करने का प्रबन्ध करना होगा। 
चे और कई सेंकढ़ों अन्य कार्य देश के नेताओं को करने होंगे । परन्तु 
सब के सब कार्य घनसाध्य हैं और घन को जुटाना उनका सबसे प्रथम 
कर्तव्य होगा । | 
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१५ अगस्त, १६४७ 

ग्रग्रोज्ञ जाति के कुछ साहसिक व्यक्ति भारत में वाणिज्य के लिए 
आप थे। उस समय इस देश की दशा आन्तरिक कल्नहों के कारण 
अच्छी न थी । कुशाग्रबुद्धि अग्नेज़ों ने इस परिस्थिति का लाभ उठाकर 
अपने पाँच यहाँ जमाने शुरू किये श्रौर कुछ ही कालमें ब्यावसायिकों से 
शासक बन गये | उस दिन से वे अपना शासनस्षेत्र बढ़ाते चले गये 
आर कुछ सालों में ही उनका आधिपृत्य-शासन भारत पर फेल गया। 

उनकी शासन नीति के विरोध में १८९४७ का विद्रोह हुआ, उसमें 
यहाँ दी जनता ने स्पष्ट रूप में अपने भाव प्रकट किये । परन्तु श्र गरोज्ञों 
जे अपने पाशविक बल से उठक्का दमन कर दिया | इस प्रकार उस समय 
भारतीय स्वतन्त्रता का नेतिक बीज बोया गया आर उसी दिन से वह 
निरन्तर पनपता गया | परिणाम स्वरूप सन्‌ ४८८४ में कांग्रेस का 
अभ्युदय हुआ । पहलेपहल इस सस्था की नीति परिस्थति के अनुसार 


"ज्म थी | क्रमशः ज्यों-ज्यों परिस्थिति में परिवतेन होता गया त्यां-त्यों 


कॉग्रेस की नीति में भी परिवलन होता गया | 

नर्मदल के लोगों के हाथों से काँग्रेस निकल कर गर्म-दल के लोगों 
के हाथों में आगई | इस द के सुख्य नेता लोक-मान्य तिलक, पंजाब- 
केसरी श्री खा» लाजपतराय, बिदिन चन्द्रपाल) श्री अरविन्द घोष 
आदि कहे थे | उन दिनों ब्रिटिश सरकार ने सन्‌ १६० में वंग-भंग 
की घोषणा की थी । इससे सारे बङ्गाल में क्षोभ और क्रोध की अग्नि 
ससक उठी । बङ्गाल की सहानुमूति में समस्त भारत में चंगविच्छेद के 
विरोध में उग्र आन्दोलन चल पडा । अग्रेज्गी वस्तुओं का वहिष्कार 
शुरू हो गया जिससे वणिग्‌ मनोवृत्ति के अग्रे जों को बहुत हानि उठानी 
पड़ी | इधर शासकों ने दमन शुरू कर दिया, उघर बङ्गाल के नव 
ुककों ने भी उसका बदला लेना चाहा । कई क्रांतिकारी युप्त-दळ 
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बन गये । इससे भ्र ग्रेज़ बौखला उठे | धरपकड़ शुरू होगई । खुदीराझ 
बोस, रासबिहारी, मदनलाल घींगड़ा आदि अनेक नत्रयुवकों को सत्यु- 
दृंड मिला । श्रीगणेश सावरकर तथा उनके भाई विनायक दामोदर 
सावरक को श्राजीवन निर्वासित किया गया | पंजाब के सरदार श्रजीत- 
सिंह थोर लाला हरदयाल को पिदेशों में मारे मारे राख नते फिरना 
पड़ । यदि देखा जाय तो भारत-स्वतन्त्रतासंग्राम का बीज इन दिनों 
ही बोया गया थ। और खुदीराम बोध आदि विपलवकारियों का बलि- 
दान स्वराज्य प्राप्ति का प्रथम कारण था | 


इसके बाद काँग्रे स महात्मा गाँधी जी के आधिपत्य में आगई | 
उन्होंने इसमें नवजीवन फू क दिया । अहिंसा और सत्याग्रह के आधार 
पर उन्होंने स्वतन्त्रता का संग्राम छेड दिया | अ्र'ग्रेज़ी राज्य की नींव 


पहले ही खोखली हो चुकी थी,वह इस श्राधात के सामने ठहर न सकी | . 


पहले पहल ग्र ग्रोज़ भारत को कुछ शासन-सुधार ही देकर चुप कराना 
चाहते थे | उस समय भारत को साँग औपनिवेशिक शासन थी | पीछे 
जब श्रग्नज्ञ औपनिवेशिक शासन देने को सहमत थे तो काँग्रेस एक 


पग और बढ़ चुकी थी | उसने पूर्ण स्वतन्त्रता कौ अपना ध्येय बना 
लिया था | 


इस प्रकार १२ अगस्त, सन्‌ १३४७ की स्त्रतन्त्रता-प्रापित का 
सन्निहित कारण यद्यपि काँग्रेस का आन्दोलन था, तो भी माननीय 
गोखले, दादा भाई नोरोजी, लोकमान्य तिलक, सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी आदि 
देश-भक्तों द्वोरा उस विपरीत परिस्थिति में भी इस ज्योति को ज्वलित 
रखना, र पीछे खुदीराभ बोस तथा भक्तसिंह ग्रादि देश-भक्तों के 
बलिदान के तेल द्वारा इसे बुझने न दना भी कुछ कम कारण न थे | 


जब अगोज़ शासक काँग्रेस की असहयोग-नी ति, नेता सुभाषचन्द्र 
बोस की विद्रोह-नीति और कुछ नवयुवकों की उग्र-हत्या-नीति से चारों 
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आर से घिरे हुए जान पडे तो इन्होंने भारतकों स्वातरूय देकर ही अपना 
पढ्ज्ञा छुड़ाना जाहा । इधर द्वितीय विश्वसंग्राम के कारण उनकी आर्थिक 
परिस्थिति भी बलहीन हो चुकी थी । इससे आर्थिक बल के द्वारा भी 

भारत को वे स्वायत्त नहीं रख सकते थे | अतः उन्होंने विवशता के 

कारण भारत को स्वतन्त्रता देने का निर्णय किया और सन्‌ १३४३ के 

जून सास को अन्तिम सीमा नियत किया | 

जब लार्ड मौंट बेटन साहब भारत के अन्तिम गवर्नर जनरल होकर 
आये तो उन्होंने समझा कि भारत को जितनी शीघ्रता से स्वतन्त्रता दी 
जाय उतना ही उनके जिये हितकर होगा, अतः उन्होंने जून के स्थान 
पर १४ अगस्त का दिन नियत किया | 

भारत को १५ आगस्त, सन्‌ १३४७ के दिन पूर्ण स्वराज्य मिल तो 
गया कितु बहुत बलि देकर । छुस्लिम जीग के नेता श्री जिल्ना के आग्रह 
से पञ्जाब्र अर वंग प्रांतो के, जिनमें मुसलमानों का आधिक्य था दो-दो 
साप करने पड़े | पञ्जाव का पूर्वी साग भारत को ओर बंगाल का पूर्वी 
भाग पाकिस्तान को चला गया । 

१४ अगस्त के दिन समस्त भारत के प्रत्येक नगर सें विशेषतः 
दिल्ली में, सववत्र हषे आर प्रसाद का समुद्र ठाउ मार रहा था | नाच-रं ग, 
बिजली की रोशनी, बाज्ञारों की सजावट और जलूसों से जन-साधारण 
की प्रसन्नता का पारावार न था । हज़ारों वर्षों के बाद स्वतन्त्रता का 
दशन हुआ था, अतः लोगों के लिये स्वभावतः आनन्द मनाने का 
अपूर्वं अवसर था । उक्ष दिन भारतीय शासन की बागडोर अंग्रेजों के 
हाथों से निकलकर भारतीयों के दाथो में आ गई और भारत जनता के. 
हृदयसम्राट श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र के प्रधान मन्त्री बने और 
सरदार वछभ भाई पटेल उपप्रधान मन्त्री । 

यहं तो थी इधर को बात | उघर पाकिस्तान में हिन्दुओं की 
दुदेशा थी । उनके घर जल्न रदे थे, उनकी सम्पत्ति लुटी जा रही थी, 
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उनकी देहों के सुधिर रे बाजारों की सड़क लान हो रही थीं, उनकी 
लड़कियों और स्त्रियों के सतीत्व भ्रष्ट किये जा रहे थे । 

इस प्रकार १९ अगस्त की स्वतन्त्रता पश्चिमी पंजाब के हिन्दुओं 
के बलिदान की चट्टान पर खड़ी दै! उघ बलिदान का उन्हें क्या पुर" 
स्कार मिलेगा, यह इतिहास बतायगा | 

कुछ निवन्धों के ढाँचे 
प्रातःकाल का भ्रमण 

« प्रातःकाल का समय श्रेष्ठ होता हे | जेसे मनुष्य की प्रकृति में तीन 
गुण होते हॅ-सांत्विक, राजसिक और तामसिक, चैसे ही समय के भी 
तीन भाग हो सकते हें | प्रातःकाल का समय सात्विक के अन्तर्गत 
“होता है । इस समय आकाशमें उजाला होता है । भूमिपर ओल बिखर 
जाती दै, फूल खिलते और कलियाँ चटकती दे, पक्षी कलरव करने 
` लगते हैं । प्रकृति अपना सौंदर्य प्रकाशित कर देती है | 

प्रातःकाल के असण से लाभ ही लाभ है, प्रकृति का सौंदर्य 
देखकर नेत्र तप्त हो जाते दें । मस्तिष्क ठण्डा हो जाता है । बुद्धि तीव्र 
'और शरीर में स्फूर्ति आ जाती है ! शरीर बलवान बनता दै | दिनभर 
“परिश्रम करने पर भी थकावट नहीं होती | प्राणवायु मिलने से स्वास्त्य 
और दीर्घायु प्राप्त होती है | मनुष्यं का चरित्र उज्ज्वल और पवित्र 
होता है । 

जो रोगी हैं उनको तो अवश्य ही इससे लाभ उठाना चाहिए.। 
स्वस्थ मनुष्य भी प्रातः अमण से अपना स्वास्थ्य अणण रख सकते 
हैं । जितने भी समझदार और प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए हैं वे अवश्य 


,आतःक्षान में अमण करते हैं । हमें भी इस कार्य में पीछे नहीं 
रहना चाहिए । घस 
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एक रेलवे दुर्घटना 

रेलवे के लाम किन्तु हानियां भो, गाड़ियों का भिड़ जाना। एक 
मालगाडी और सवारी गाड़ी आपस सें भिड गई । 

स्थान --अ बाला के पास सिरहिन्द स्टेशन के पास काँटेवाले कमं- 
चारी की 'ग्रसावघानता से । उसने मालगाडी का कांटा बदलते ही 
अंबाला से ग्रातो हुई काइभीर मेल का काँटा भी बदल दिया । 

विशेष विवरण--भिड्ने से धक्का । गाड़ियों में श्राग, लोगो कीं 
दुर्दशा । सकढ़ों की जाने गई । सेकड़ों घायल हुए। बदमाशों की 
खूट सार, सहायता । घायलों को हस्पताल में ज्ञाया गया । 

फन - गाड़ियों और इ जन के टूटने से लाखों की हानि पटरी 
टूट गई । दो दिन सड़ेक बन्द रही, सैंकड़ों जानें गई' । हज़ारों रुपयों 
का नुकसान। एक नव-विवाद्ित युवक का स्त्रीसहित पिस जाना । 

उपसंहार--ऐसी घटनाओं को हटाने के लिए आने-जाने की दोः 
पटरियों की और कर्मचारियों को सावबानता की आवश्यकता । 

हरिद्वार का कुस्भ 

सूमिका-हमारे यहाँ गंगा नदी का सइत्व | समय समय पर इख 
में स्नान करने से स्वग-प्राप्ति की आशा | प्रयाग, काशी, हरिद्वार 
आदि प्रसिद्ध तीर्थस्थान । प्रत्येक बारहव, छठे आदि वर्षो में कुम्भ तथा 
कुम्भो आदि पर्वा पर स्नान करना हिन्दुओं के लिए विशेष फलदायक | 
१६१० में हरिद्वार में बारह बरसों बाद । टा 

दृश्य--ल्लाज़ों मजुष्य स्नान करने गये, जिनमें जवान और बूढ़े, 
स्त्री और पुरुष थे । चारों ओर नरमुण्ड ही नरसुएंड दिखाई पड़ते 
श्रे | सरकार की ओर से बढ़ा उत्तम प्रबन्ध | एके नवीन स्टेशन का 
“बनाया जाना । दरकी पैढी पर घाट. विस्तृत कर दिया गया था। 
सेवा समिति और पुलिस काफी संख्या में । भारतवर्ष के एक कोने से 
दूसरे कोने तक के मजुष्य आये । साघु-सर्न्तो की संख्या अर्नागनत, 
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इसमे, नांगे गोरखपंथी तथा भिन्न,भिञ्ज पन्थो के साधु सम्मिलित, 
निनके पास हाथो, घोड़े, ऊ ट इत्यादि बढ़े बढ़े साज-सामान । मेले 
में दूकानें भी हज़ारों की संख्या में । 

उपसंहार--ऐसे मेलो से लाभ की जगह हानि अधिक | पूर्व समय 
में इनकी भले ही उपयोगिता रही हो, पर अब नहीं | अब तो दुराचारो 
की बृद्धि। मचुष्यों का व्यर्थ कछ सहना नथा उनकी जाउँ जाना, अधिक 
हानि तथा प्राणहानि। इस कुम्भ में जो लोग गये, उन्हें बढ़े कडु 
अनुभव हुए | बहुतों ने शपथ करली कि भविष्य में ऐसे अवसर पर 
जाने की फिर भूल न करेंगे । 


विचारात्मक निबन्ध 


अध्यवसाय 

हाथों में लिये कार्य को अनेक बाधाओं के उपस्थित होते भो 
अविचलित होकर इढ़ता. से पूर्ण करके ही छोड़ने का संकल्प अध्यवसाय 
है | संसार में नितने भी चमत्कारिक पदार्थं दिखाई पढ़ते हैं वे एक 
ही बार के उद्योग का फल नहीं हैं। न भालूम उनके आविष्कारक 
को क्रितनी बार असफलता हुईं होगी । क्या मालूम दै कि रेलगाड़ी 
कितने वर्षों के परिश्रम से बनी, या कितने मनुष्यो ने श्रपने जीवन 
इसकी खोज में अर्पण कर दिये । हवाई जद्दाज़ बनाने में कितने ही 
आदमी प्राणदान दे चुके हैं। ब्यापारी लोग कई बार घाटा खाकर 
घनिक बनते हैं | नेपोलियन को कितनी बार पराजित होकर अन्त सें 
यह नाम और ख्याति मिली है | 

कोई आदमी उन्नति नहीं कर सकता यदि वह परिश्रम और साथ 
ही श्रध्यवसायी न हो । जो दशा व्यक्तियों की है वहीं जातियों 
और देशों की भी । कुछ ही शताब्दियां पहले अगोजों की क्या दशा 
थी ? किन्तु देखो अध्यवसाय और परिश्रम के अवलम्बन से आज चे 
क्या कुछ बन गमे हें । अध्यवसाय ऐसा गुण हे जिसका जितना 
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क 


अभ्यास बढ़ता जायगा उतना ही शुभ गुणों का समावेश भी होता 
जाधगा | नदी के आगे जितनी पत्थर, पहाड़ियों की वाघाए' आयंगी 
उतना उसका वेग बढ़ता जायगा । अध्यवसायो पुरुष में सहिष्णुता, 
स्वावलम्बन; आत्म-गौरव, नम्रता आदि गुण अपने आप आ 
जाते हैं । 

अध्यवसायी के कोष में “असम्भव! शब्द्‌ नहीं है। उसके आगे 
कोई भी काम असम्भव नहीं | जो काम किसी मनुष्य ने किया है उसे 
छहर-एक मनुष्य कर सकता है, यदि वह उसके लिये पर्याप्त 
शक्तियां खच करे । 

डदाहरण--स्काटलेंड के राजा बस ने छुः बार शत्रू ओं से युद्ध 
किया किन्तु पर।जित ही होता गया । अन्त में जब वह निराश होकर 
बैठ गया तो सामने उसे एक मकड[ दिखाई दिया, जो एक वृक्ष पर 
चढ़ने की कोशिश कर रहा था । वह कई बार नीचे गिरा, किन्तु उसका 
उत्साह न हूटा ओर अन्त सें बह सफल हो गया | यह देखकर राजा 
का उत्साह बढ़ गया और सातवीं बार फिर उसने शत्रुओं पर चढ़ाई 
की । अन्त में उसकी विजय हो गई | 

हमारे धनकुवेर सर नशरवान जमसेद ताता को कितनी बार घाटे 
खाने पढ़े, पर*तु वह हतसाहस नहीं हुए । 

कई देशों वा जातियों में आलस्य ने ऐसा डेरा जमा रक्खा द्वैकि 
वहाँ श्रध्यवसाय का चिह्न तक नहीं दिखाई देता । इसलिए वे 
परमुखापेक्षो हो जाते हैं । प्रतिवर्ष लाखों लोग दुर्भि के आस हो 
जाते हैं । ऐसी कोई वस्तु नहीं दै जिसके लिये वे पराधीन नहीं होते | 

भारत में कई साधु, याचक ओर पुजारो हमारी दान की कुप्रथा के 
कारण देश के कन्घों पर बोका सा पडे हुए हें । यह सभी कु परिश्रम 
झौर अध्यवसाय न होने का फळ है | 
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यदि चाहते हो कि हमारे बाल-बच्चे भूखे न मरें, यदि चाहते हो 
कि देश परसुखापेक्षी न होकर उद्योग-धन्धों से स्वतन्त्र हो, यदि 
चाहते हो कि इम अपने नाम को अमर कर छोड सर, तो परिश्रम 
और भ्रध्यवसाय तुम्हारे मूलमन्त्र हों । 


स्वदेशाभिमान (P2riotism) 


चित्त में मातभूमि के लिए इतना प्रेम हो कि उसका कष्ट न सद्दा 
जाय, यह स्वदेशाभिसान है । मनुष्य के हृदय में यह गुण स्वभावतः 
रहता है, हाँ; यह हो सकता है कि उसके विकास को कोई अवसर न 
मिला हो। पूव और पश्चिम की सभ्य जातियों के हृदय में जिस 


तरह देश प्रेम की आग घधक रही दे वेसे ही असभ्य़ जातियाँ भी 


इससे खाली. नहीं हैं। जिन पहाड़ी देशों में बारह मास बरफ पड़ी 
रहती है, खाने को कुछ भी मिलता नहीं, पशुचम से लोग अपना तन 
ढाँपते हैं, क्या वहाँ के रहने वालों के हृदय में आप से कम स्वदेशा- 
भिमान है ? जंगली पशु भी अपने स्थान को छोड़ना मत्यु समरते 
हैं| जिनके हृदय में स्वदेशाभिमान अ कुरित हो जाय, स्वार्थपरता 
उनसे कोसों दूर भागती है| जब करी उसे देश से बाहर जाना पडे तो 
हृदय में देशाचुराग पूर्ववत्‌ बना रहता है | चित्त में यही इच्छा रहती है 
कि कब स्वदेशधुख फिर देखेंगे । संस्कृत में केसा अच्छा कहा है 'जननी 
जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।' इसोलिए जब कभी किसी को कडा. 
दण्ड देना होता दै तो उसे देशानिर्वासन दे देते हैं, क्योंकि इससे 
सनुष्य को अ्रसह्य कष्ट होता है । $ 
देश के नीतिज्ञ पुरुषों की महत्ता इसी में है कि वे सदा ' देशोन्नति 
की धुन में लगे रहें । क्या ब्यापार, क्या कला-कौशल, क्या जन-संख्या, 
क्या विद्या, इन सब में जब तक उनका देश सर्वाप्रणी न हो जाय तळ 
तक उन्हें शान्ति से बेठना न चाहिए । 


भर 
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स्वदेश कई ब्यसनो में पडा हो, उस पर कई अत्याचार हो रहे हों, 
सामाजिक बुराइयों का वह अड्डा बना हो और फिर सुधारक) जिसके 
हृदय में सच्चा स्वदेश प्रेम हो, चुपचाप रहे, इसका विश्वास नहीं होता । 
किन्तु सुधारको का काम बडा कठिन दै | उस ससय के लोगों से न तो 
उन्हें उत्साह की आशा होती दै आर न यश की । यह ऐसा ही है जेसे 
कोई एक मजुष्य आम का पेड़ लगाये और उसके फल उसके पीछे 
पुन्र-पौत्र खाये । 

उदाहरण-यों तो प्रत्येक देश में बडे २ स्वदेशाभिमानी जन हुए 
हैं, किन्तु जितने अवसर रोम के लोगों को स्वदेशप्रेस दिखाने को 
मिले हें उतने और किसी को नहीं मिले | थर्मापली की लडाइँ में 
लियोनीदास का शत्र प्रतिरोध प्रसिद्ध दै । इटली के प्रसिद्ध नेवा गेरी- 
बाल्डी की वीरता फिससे कस रही है ? नेलसन में कितना स्वदेशप्न स 
था ? महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज ने सब एश्वय पर लात सार कर 
स्वदेश रक्षा के लिये क्या नहीं किया ? 

भारत के आधुनिक सेवकदल में कौन किससे कम है १ स्वनाम- 
धन्य महात्मा गाँधी जी सभी सुख सम्पत्ति छोड़कर किसके लिपु कष्ट 
पर कष्ट उठाते रहे हैं ? 


श्री जवाहरलाल नेहरू; श्रौ सरदार पटेल तथा कई अन्य भारत- 
नेताओं ने अपने जीवन का अधिक भाग कारावास की कोठरियों मै 
बिताया है । श्री देताजी सुभाषचन्द्रबोस ने स्वदेश की सेवा में जो कष्ट 
सहे हैं, उनका कोई क्या वर्णन कर सकेगा ? 


स्वदेश का अभिमान सच्चा और झूठा दोनों होते हैं । झूठे 
कि पुरुष के हृदय में यह अभिमान हो कि हमारा देश पूयी उन्नत 
हो चुका दै, इसकी सभी संस्थाए निर्दोष हैं और जब कभी किसी 
सुधार की चर्चा हो तो इस गये से उसका प्रतिवाद किया जाय। ` 





सच्चा अभिमान यह हे कि सदा यही विचार रहे कि हमारे देश में 
कोई भी बुराई न रहे । कोई बुराई दिखाई दी नहीं और उसे निकाल 
का नहीं | स्वार्थ पर लात मारकर मातभूमि की सेवा का विचार हो | 
जिस देश में ऐसे पुरुष हों उसे किसका डर है ? उसकी ओर शत्रू, 
देख तक भी नहीं सकता । 

निज मातभूमि की करे न सेवा जो जन, 

जानों प्यारे, उसका निष्फल है जीवन | 

वह नर है सोचो पशु समान जगमाहीं, 

जाको स्वदेश का हे घमण्ड कछु नाहीं । 


एकता 


परिवार के एक सजुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ, एक परिवार का 
दूसरे परिवार के साथ, एक समाज के लोगों का दूसरे समाज के साथ, 
पक हृदय, एक मन और एक प्राण हो जाने का नाम ही एकता? द्दै। 
एकता की गणना उन स्वर्गीय सद्गुणां में है {जनके द्वारा उन्नति के 
शिखर पर भ्रारूढ़ होने में सबल सहायता मिलती है | 


जिस देश में एकता का आदर होता है, जहाँ के लोग इसकी 
उपयोगिता और इसके लाभ को अच्छी तरह समते हैं; वहाँ उन्नति के 
उपायों का अभाव नहीं है, उत्थान के साधनों की कमी नहीं है । जो 
जाति इसका उचित सम्मान करती है, उसका लोहा मानने के लिए 
संसार तेयार रहता हे । जिस परिवार में एकता का महत्व प्रकट नहीं है 
उसमें धन-जन-सम्पन्न होने पर भी नके का भयानक दृश्य उपस्थित 
रहता है । जिस समाज के अन्दर से एकता की प्रतिष्ठा उठ गई हे वहाँ 
नाना प्रकार की कप्रथाओं, घिनौनी कुरीतियो तथा भहे कुसंस्कारो ने 
विकराल मूर्ति घारण कर ली है । 


+ 
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साधारणत: देखिये | एक हाथ से ताली नहीं बजती । चुटकी भी 
एक उँगली से नहीं बज सकती । एक पहिये के बल पर गाड़ी भी 
नहीं चलती | एक अंग से कैंची भी नहीं कतरती । एक ख़त से लेखनी 
तक नहीं लिख सकती | यहाँ तक कहते हें कि एक पर एक रहने से 
११ हो जाता है । एक की पीठ पर निम्मे सिफर भी लगातार जुरते 
जाएँ तो करोड़ों की संख्या बात की बात में बन जाती है । चीटियाँ 
नो संसार में क्षद्वातित्षुद जीव हैं, एकता की शक्ति दिखाकर लोगों को 
चकित बना रही हैं। 


शाखाओं के मेले से वृक्ष, पत्तों के मेल से पव, पल्लवों के मेल से 
वृक्ष की शोभा और शीतल छाया का फैलाव रहठा हे। फूलों के मेल से 
गुच्छे और माला को तैयारी होती है । बहुत सी किताबों के मेल से 
घुक लायब्रेरी बन जाती हे, ईटों के मेल से भारी २ नदियों पर पुल बंध 
जाता है । हज़ारों इमारतों के एक जगह पर रहने से बडासा नगर बन 
जाता हे । बहुत-से फूल मिलकर अपनी सुगन्धि से वायु द्वार! दिग- 
दिगन्त को सौरभमय बना देते हें । अनेक सूत्रजाल एक में एक गुथकर 
बिविध भाँति के वस्त्रों की सृष्टि कर डालता हे, अक्तरों के मेन्न से शब्द 
तथा शब्दों के मेल से मदान्‌-महान्‌ अन्थो का जन्म दो जाता है। बू दों 
के मेल से जलाशय भरपूर हो जाता है । करोड़ों लहर मिलकर नदी 
को सुन्दर बना देती हैं। अगणित नदियाँ महासागर का अतुल रास्भीर 
उदर भर देती हैं । इस तरद सूचम से सूचम विचारों श्रौर कल्पनाओं 
द्वारा एकता की महत्ता समर में आ सकती दै । अस्तु । 


ऐसो ही ऐसे असंख्य दृष्टांतोंका आश्रय ग्रहण करके; हम लोग अपने 
परिचार में, गांव में, जाति में, समाज में और क्रमशः श्रँतुश्तथा देश सें 
एकता के गौरव का प्रचार कर सकते हैं । इसके ही द्वारा पतनोन्सुख 
दुबे जाति संभलकर खड़ी हो सकती है। एकता देवीकी कृपा से 
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देश में सुशान्ति की तूती बोलती है । यह भ्रूव सत्य है कि जिस जाति 


पर एकता की धाक पूरी नहीं जमो हैं उसमें जातीयता का ल्लेशसाक्रः. 


भो नहीं है | 


अतः यह अटल सिद्धान्त रहा कि बिना एकता की शरण लिये 
वारिज्य-ब्यवसाय, ब्यापारिक शासन, समाजिक, व्यापारिक तथा 
अन्यान्य लोकिक कार्यों से इम लोग करिसी प्रकार सफल्ता का दिव्य 
दशन नहीं प्राप्त कर सकते | अतएव हम लोगों को घरेलू रूगड़ों को 
जढ्‌ में कुल्डाडी मारकर सामाजिक तत्वों का संशोधन कर, राजा और: 


प्रजा में उदारता की ज्योति 'जगाकर, और आपस से वैमवस्य तथा 


फूट को बिसार कर देश को मंगल आर आनन्द का भण्डार बना देने में . 


कृतयत्न होना चाहिये | 


अछूत प्रथा 

हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसे मनुष्यों की भी है जिनका 
स्पशे करना त्याज्य ही नहीं, पाप समझा जाता है ।. इन्हें अछूत या 
अस्दरय कहा जाता है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन लोगों के. 
ब्यवसाय ही ऐसे हैं जिनके कारण इन्हें कोई छूना तक नहीं चाहता [ 
परन्तु जो ढोग अस्पुश्य काम नहीं भी करते, उन्हे भी उस जाति में 
उत्पन्न होने के कारण ही अस्पृश्य सानना उचित नहीं | ० 
इल प्रथा को उत्पत्ति का मूल कारण विशेष विशेष जातियों में 
उत्कृष्टता को भावना है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्धद-इन चार 
घणो में शूद्धों को नीचतम स्थान दिया गया है । यही भावना दो 
को श्रस्पृश्यता की प्रथा में काम कर रही है | इस का 'कुफल यह हो 
रहा हे छि इन लोगों से उत्तम जांति के लोग अत्याचार कर रहे हैं, 
उनसे कड़ा से कड़ा कायं करवाकर भी उन्हें भरपेट भोजन नहीं देते । 
बेगार की घुणित प्रथा के भी ये ही लोग शिकार हो रहे हैं । मदास 
जैसे कुछ प्रान्तों में इनको अस्पृश्यता तो दूर रही इनकी छायामात्र के. 

स्पर्श से भी पाप लगना माना जाता है । 


4० पिक सुन SEC SCS a sf 4...) 
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यदि ईसाई और सुसलमानों की संख्या-वृद्धि के इतिहास की खोज 
की जाय तो इससे यही सिद्ध होगा कि हिन्दू घर्म की छोड़कर इन 
लोगो में मिलने वालों में बहुत बड़ी संख्या इन अछूतों की दै । सदियों 
के अत्याचारों से तंग आकर ये अपना घर्स छोड़ने की विवश हो गये। 
“पर घर्म में सिलते ही इनकी दशा में एकदम परिवर्तन हो जाता दे। 
फिर भी इन लोगों की हिन्दू-घमंप्रियता और घेये तथा सहन-शीलता 
“की प्रशंसा करनी चाहिए कि अब भी इतकी संख्या करोड़ों की है । ये 
अत्याचार सहन कर रहे हैं किंतु 'धर्मविम्मुख नहीं हुए । इन्हें मन्दिर- 
प्रवेश निषिद्ध है, कुं से जल न ये ले सकते हैं और न पी सकते हैं, 
सभा-समाजों में ये सम्मिलित नहीं हो सकते ) 
इस प्रथा को निवारण करने का आधुनिक सभय में सबसे प्रथम 
पग श्री दयानन्द सरस्वती ने उठाया था । उन्होंने जाति को कम से 
माना, जन्स से नहीं । उनके पश्चात्‌ सहात्मा गाँधीजी नें इस प्रथा का 
निषेध किया । सहात्सा जी के उद्योग से इन लोगों की दृशाम बहुत 
परिवर्तन हुआ । इस सम्बन्ध में उन्होंने इन्हें अछूत के स्थान पर हरिर 
जन नास दिया । अब काँग्रेस के प्रयास से इन लोगों सं जागृति आ 
रही दै । जिन सन्दिरो में ये नहीं जा सकते थे, उनसे ये बेरोक टोक जा 
सकते हैं | सर्वसाधारण जनता के कुश्नॉसे पानी लेनेका इरहें पूरा अधि- 
कार प्राप्त दै ) गणतन्त्र भारतविधाममें इन्हें पूरे जनाधिकार प्राप्त हैं । 
वस्तुतः अस्पृश्यता का समूल उन्मूलन नहीं होसकता । सेला उठा 
रहे भंगी को कौन छुएगा ? पशुहत्या के रुधिर से रगे हार्थो चाले 
` इधिक को कौन स्पर्श करेगा ? पर वे ही लोग जब स्वच्छ अमल्विन वेश 
` में हों तो उन्हें अस्पृश्य कहना भूल दै! इसलिए अस्पृश्यता जाति या 
जन्म से नहीं, कमे से होनी गा । 


यूनव 
( विश्वविद्यालय ) 
यूनिवर्सिटी वह संस्था दै जो लोगों को सब प्रकार की उच्च शिक्षा 
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प्रदान करती है, शिक्षित छात्र वर्ग की परीक्षायें लेती है और उत्तीर्ण 
विद्यार्थियों को उपाधियां (डिग्रियाँ) देती है । इस संस्था का संचालन 
ओर प्रबन्ध राजकीय होता है | इसका स्थापन राजकीय अलुज्ञासे होता 
है और इसके द्वारा वितरित उपाधियों का एकला ही मान दोता है 
भारत में वर्तमान प्रकार की यूनिवसिंटी-संस्था का संस्थापन अ ग्रं ने 
अंग्रे ज्ञो ढंग पर किया है | सर्वप्रथम कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास की 
यूनिवर्सिटियाँ १८४७ में संस्थापित हुई' | इनके पीछे पंजाब और 
इंजाहाबाद की यृनिंवसिटियाँ बनीं | उत्तरप्रदेश सें हिन्ढुश्रों के, जिन के 
सुख्य नेता श्री मदन मोहन मालवीय जी थे, प्रयास से बनारस-यूनि- 
वसिंटी संस्थापित हुई और उसके अनुकरण पर सुसलमानों के प्रयास 
से अलीगढ़ सें सुसलिम यूनिवर्सिटी संस्थापित हुई । इस के पीछे 
लखनऊ, आगरा और कानपुर सं शिक्षादायक यूनिवसिटियों की संस्थापना 
हुईं । अभी थोडा ही समय हुआ है कि सागर, काश्सीर, राजस्थान 
आदि कतिपय स्थानों में कुछ नई यूनिवर्लिटियों को जन्म दिया गया 
है । फिर भी स्वतन्त्र भारत की पेंतीस करोड जनसंख्या के लिए इतनी: 
ही यूनिवर्लिटियाँ पर्याप्त नहीं हैं | अभी कई अल्या के लिए स्थान 
है, विशेषतः कला-कौशल और भौतिक विद्या (साइन्स ) की शिक्षा के 
लिए । 


यूनिवर्सिटी संस्था के आविर्भाव से पूर्व जनता की शिक्षा मस्जिदों, 
मन्दिशें तथा कुछ पाठशालाशों तथा मकतबों तक ही सीमित थी। 
तब शिक्षा में धार्मिक विषयों की अधिकता होती थीं। छिन्तु उनसे बहुत 
वर्ष पूर्व भारत में यूनिवर्सिटी ( तब उसे विश्वविद्यालय कहते थे ) की 
शिक्षाका प्रचुर विस्तार था । उन में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय: 
विख्यात थे | इनके मग्नावशेष कुछ ही समय हुआ है, भूगर्भ से मिले 
हैं | परन्तु इनसे भी पूर्व यहाँ पर युरुकुलों कां प्रथा थी | एक एक गुरु 





। 
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के आश्रम में कई शिंष्य लगभग पञ्चीस वर्षे की आयु तक शिक्षा पाकर 
गृहस्थ में प्रवेश करते थे । 


आजकल की यूनिवलिट्यों का प्रबन्ध सेनेट के हाथ में होता है, जो 
अश म निर्वाचित और अंश म नियुक्त सदस्यों को बनी होती है। 
यूनिवर्सिटी का मुख्य श्रधिष्ठाता चांसलर और उसके नीचे वायस- 
चांसलर होता दै जो इसको समस्त कार्यवाही को चलाता है | वायस- 
चांसलर के पाल एक सिंडिकेट नाम की संस्था होती हें जिसके हाथ सें 
इसका समस्त प्रबन्ध होता है । सिंडिकेट कई श्रवान्तर भागों को नियुक्त 
करती हे, जिनके हाथों में परीक्षक नियुक्त करना, पाव्यप्रणाली तथा 
पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण करना, इसकी आय-व्यय का निरीक्षण 
करना आदि अनेक काय सुपुद होते हैं । इन्हें फेकल्टी और बोड आदि. 
नाम दिये गये हैँ । 


यूनिवर्सिटियों के तीन प्रकार हैं, शिक्षाप्रघान, परीक्षाप्रधान तथा 
शिक्षा-परीक्षा प्रधान । भारत में अभी बनारस यूनिवर्सिटी तथा कुछ 
अन्य के अतिरिक्त शित्ताप्रधान यूनिवर्सिटियों की बहुत कमी हे । अभी 
ही रुड़की के वास्तु-( इन्जीनियरिङ्ग) कालिज को यूनिबसिंटी में 
परिणत किया गया है । 


यूनिवसिटी का उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा की वद्धि तथा साथ ही 
शिक्षा को उचित सरणी पर चलना होता है । हम जहाँ विश्वविद्यालयों 
की संख्या में अभिवाद्धि करे वहाँ पर आक्सफोडं, केंब्रिज तथा 
अमरीका की यूनिवसिंियों के समान उन्नत शिक्षादायी विश्वविद्यालयों 
का मो निर्माण करे, इसलिए कि भारत के युवकही केवल अन्य देशों 
ऱ्र ह र a ब्र देशों 
में उच्च शिक्षा के लिए जाना बंद न कर दु, अपितु अन्य देशों के 
युवक भी यहाँ आकर शिक्ता प्राप्त कर ( 
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सिनेसा (चलचित्र) और उनका ग्रभाव 
सिनेमा एक यंत्र का. नाम है जिसके द्वारा छायाचित्रों ( फोटो ) 
को घुमाया जाता है । यदि किसी घटना के छायाचित्रों को निरन्तर 
घुमाया जाय ओर उसकी छाया को किसी परदे पर डाला जाय तो वह 
सारी की सारी घटना वैसी की चेसी देखने म॑ आती है | उदाहरणाथ, 
यदि डोरी के एक सिरे को जलाकर घुमाया जाय तो उसका एक गोला- 
कार चक्र बन जाता है | यही सिद्धांत आतशबाज्ञी के छूटने में काम 
करता है । चलचित्र का श्राविष्कार सन्‌ १८६६ सं मेब्रिज साहब ने 
किया था, तदनन्तर एडिसन साहब ने इसे उन्नत किया था। 
पहले पहल सिनेमा के चित्र अवाक्‌ थे, पीछे ग्रामोफोन के सिद्धांत 
का उसके साथ संयोग करने से चित्रों को सवाक बनाया गया। इस 
समय नारक के पात्र जो कुछ भी स्वाभाविक अवस्था मे किया करते 
हैं वह सबका सब वैसा का वेला चित्र पटपर दिखाई और सुनाई 
देता है । 
चित्रों को तैयार करने के लिए पहले उनके अभिनय के चित्र लिये 
जाते हैं | बहुधा चित्रों को पृष्ठभूमि ऐसे परदे होते हैं. जिन पर महल 
आदि के चित्र अ कित होते हैँ । कई बार पात्रों को सुदूर स्थानों तथा 
जंगलों में ले जाकर छायाचित्र लिये जाते हैं | पात्रोंकी क्रिया चाहे नाट- 
कीय होती दै, जिसमें वास्तविकता नहीं होती, तो भी दृशेकससुदास 
उन की क्रियाओं से पूर्णतया प्रभावित होते हें । किसी विनोद की घटना 
* से वे हंस पडते हैं, विषाद की घटना से विषण्ण हो जाते हैं, और 
शूरता के दृश्य देखकर उनकी नसों में रुधिर उबल्लनने लगता है। 
सिनेमा विनोद और विपत्ति दोनों का कारण होता है । दिनभर के 
काम से थका माँदा मज़दूर, घर के घन्धों से खिन्न गृहस्थी, दिन भर 
की माथापद्ची से श्रान्त एक झक जब सिनेमा-भवन में नये से नये 
दृश्य आर सुरीले गीत सुनता है तो कुछ समयके लिये घर-ग्रहस्थी के 
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खब दुःखों को भूल कर वह श्रसीम सुख पाता दै | इसके साथ ही बुरे 
और ाचारश्रष्ट करने वाले चित्रों से कई नव युवक सदा के ल्विए 
अपना चरित्र बिगाढ़ भी देते हैं । इस प्रकार इसके दोनों पक्ष हैं। 

कई चित्र ऐसे होते हैं जिनसे वह भ्रादर्शशिक्षा प्राप्त होती है जो 
अनेक च्याख्यानो के सुनने या पुस्तकों के अध्ययन से नहीं प्राप्त होती | 
इसके प्रतिकूल कई ऐसे गन्दे और उद्द श्यहीन चित्र होते हैं जो आचार 
को सुधारने के स्थान पर उसे बिगाड़ देते हें । ग्राजकल जो डकेती 
तथा चोरी आदि अनेक बुराइयाँ लोगों में अधिकता से ग्रा रही हैं 
उनका एक कारण ऐसे चित्रों की शिक्षा है । इन्हीं छुराइयों के दूर 
करने के लिए निरीक्षण कमेटी ( सेन्सर बोर्ड ) बनी हुईं है किसकी 
अजुज्ञा के बिना किसी भी चलचित्र का प्रदशन नहीं हो सकता | 

ग्राजकल, लोगों को विशेषतः नवयुवको को सिनेमा देखने का एक 
ज्यसनसा लग गया है । मासिक पत्रिकाओं में सिनेमा-अभिनेत्रियों के 
चित्र देखना और चित्रपट में उनके अभिनय को देखना उनका देनिक 
कत्त व्य सा बन गया है । किसी भी नये चित्र को वे बिना देखे न छोड़ेंगे 
चाहे चार-चार पाँच-पाँच घण्टों तक दुपहरी की धूप में पसीने से लत- 
पत खड़े रह कर टिकट खरीदने में संघर्ष क्यों न करना पडे! ऐसे लोगों 
के लिए सिनेमा विष है । 

, चलचित्रो में कुछ हो ऐसे होते हैं जो उच्च उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए बने हों । बहुत ऐसे होते हैं जिनमें प्रेम की कुवासना तथा निकृष्ट 
दृश्यों की भरमार होती हे और ऐसे ही चित्र नीचस्तर के लोगो को 
आकृष्ट करते हैं । 


* चक्षचित्रो का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पडता है । आजकल जिसे 
देखो उसी की जिह्वा पर कोई न कोई सिनेमा गोत होगा । उनके बालों 
का कटाना, .वेष-भूषा, बाल संवारना, बोलना-चालना सभी कुछ 
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चलचित्र के अभिनेता और अभिनेत्रियों के अनुसार चकते हें | एक 
तरह से ये' सिनेमापात्र हो नवयुवकों के जीवनों को अच्छे या बुरे ढाँचेः 
में ढाल रहे हैं । 


जेसे ऊपर कहा गया है चलचित्र हमारे शिक्षक हैं, दोनों तरह 
के; अच्छे ओर बुरे । इनका प्रयोग यदि अच्छे रूप में किया जायगा तो 
इनसे जो सुशिक्षा मिलने की संभावना है उससे समाज को बहुत लाभ 
हो सकता है । और इसके विपरीत, बुरे चित्रों के प्रभाव में नवयुचकों 
के चरित्र भ्रष्ट होने का जो भय दै वह भी कम नहीं है । इसलिए इनका 
सुघारना शासकों के हाथ में दै । यदि वे चाहें तो ये लाभदायक हो सकते 
हे, अन्यथा नहीं । 


इण्डियन नेश्नल काँग्रेस 
(भारतीय राष्ट्रीय महासभा) 


सनू १८१७ के रादर के समय अंग्रेजों के अव्याचारों से भारतीयः 
जनता 'त्राहि-त्राहि? पुकार उडी थी । उसी समय उसके हृदय में 
स्वराज्य-भावना का बीज बोया गया था । उस समय से अब तक का 
इतिहास यदि पढ़ा जाय तो यह सिद्ध होगा कि भारत-स्वराज्य जो अब 
प्राप्त हुआ है तब से लेकर श्रय तक चन रहै राजनेतिक विक्राश का 
फल्ल है । इसी राजनेतिक आन्दोलन की परम्परा में सन्‌ १८८९ में 
कॉँग्रेस का जन्म हुक्का । इसका सर्वप्रथम श्रधिवेशन उसी समय बम्बई 
में हुआ । उस समयः की राजनेतिक प्रगति के चलाने बाले श्री दादा- 
आइ नौरोजो, फिरोज्ञशाइ मेहता, सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी त्या श्री गोखले 
नामक कई महानुभाव थे । उस समय के सब नेता नर्म-नीति के अनु- 
गामी थे क्योंकि अन्य नीतिका चलाना तब राजविद्रोह सममा ज्ञाता था । 

सन्‌ १०८४ से लेकर कॉम्रेस का. अधिवेशन प्रत्येक वर्ष अन्यान्य 
नरो सें होता. रहा-। प्रतिवर्ष ब्रढ़े:दिन्नों के 'सप्ताहू-में., कुछ प्रतिनिधि 


कि... क्ट य दलित वहया 
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शुळूत होते और ढो-चार प्रस्ताव पास कर फिर साळ की. गइन निंद्रा में 
सो खाते | जो दो-चार प्रतिष्ठित नेता बायसराय की कोंसिल के सभासद 
होते थे वहाँ पर किसी नेतिक विषय पर काँग्रेस को दृष्टिकोण का 
प्रकाश डाल देते | बस इससे अधिक कुछ भी वे न कर सकते और न 


करते | छुछ समय बाद उनकी इस चापलुसो की नीति से ग्रसंतुष्टि के 
कारण काँग्रेस में एक उग्रदल का उद्य हुआ । 


उच्च दल के नेता श्री लोकमान्य तिलक थे | कई वर्षो तक दोनों 
दों सें संघर्ष जारी रहा । श्रन्त में काँग्रेस की बागडोर उग्र द के 
लोगों के हाथ आगई, किन्तु इसकी नीति में काफी उग्रता सन्‌ १३०६ 
शर १३०७ में झाई जब ब्रिटिश सरकार ने यङ्ग-अङ्ग किया था। उस 
समय देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बिष्बवसा मच गया था। 

उस समय के नेताओं में श्री तिलक, लाला बानपतराय, श्री विपिन 
चन्द्रपाल के नाम उल्तेखनोय हें । इन लोगो के आधिपत्य में स्वदेशो 


अंदोलन और विदेशी वस्त्र वहिष्कार के आँदोजन को खूब पुष्टि मिली | 


इस. प्रकार का श्रान्दोजन चल्न ही रहा था कि सन्‌ १६१४ में! 
महात्मा गाँबी जी द क्षण अफ्रीका से आरत खोट झाये और सन्‌ १६१६ 
केः काँग्रेस-अविवेशन में सस्मिल्षित हुए । उस समय इनके साथी येः 
पंडित मद नसोइन मालवीय, पंडित सोती लाख नेहरू, भी चित्तर जमदास; 
र ला० ल्लाजपतराय आदि 
काँग्रे स की नीति में उग्र परिवतंन और इस के बढ़ते हुए प्रभाव से 
सरकार बौखला उठी । उसने इसे दसन करता चाहा । उसने सन्‌ 
१३१६ में रौद ऐक्ट बनाया । हाँसे स ने इसका प्रतिरोध किया | इख 
से इसका प्रभाव श्रौर भी बढ़ गया ! 
पहले प्च काँग्रेस कुछू इन गिने - नेताओं की संस्था थी) उः 
"गामैवक्ष के हाथ आकर इसका विस्थार कुछ बढ़ गया) परन्तु महात्मानी 
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के प्रभाव में इसका प्रभावक्षेत्र और भी विस्तत हो गया । इसके सदस्यों 
की संख्या लाखों तक पहुँच गई । पहले इसका कार्यकाल बढ़े दिनों के 
सप्ताहं तक ही सीमित रहता था; भ्रब यह साल के ३६९ दिनों में 
काम करने वाळी एक संस्था बन गई । महात्मा जी ने इस में नया 
जीवन फू क दिया। पहले इसका ध्येय अपनिवेशिक राज्यमात्र था, 
अब यह लाहौर के रावी तट पर के अधिवेशन में पास किये प्रस्ताव के 
अनुसार पूण स्वराज्य हो गया | 

इस संघष में कॉग्रेस को कई बार न्यायविरुद्ध घोषित कर सरकार 
ने इसके नेताओं को कारागार में बन्द कर दिया | महात्माजी, प ०नेददरू, 
सरदार पटेल, बा० राजेन्द्र प्रसाद आदि कई नेताओं को तो जीवन का 
अधिक भाग जेलों सें ही व्यतीत करना पड़ा । किन्तु इन तीनों ने 
अपना ध्येय न छोड़ा, अपने उद्देश्य के लिए डटकर लड़ते रहे । 


जब कॉँग्रेस ने द्वितीय विश्वयुद्ध के मध्य में सन्‌ १६४२ में “भारत 
छोड़ो? की घोषणा की ऑर इसके लिए अनेक प्रकार के कष्ट उठाये तो 
ब्रिटिश सरकार ने समझा कि भारतीय जनता की अनुमति के बिना 
इस देश का शासन असम्भव है। उन्होंने तब भारत को स्वाराज्य देने 
का निश्चय किया । यह काँग्रेस की पूर्ण विजय थी | ब्रिटिश सरकार 
ने लाड मौन्टबेटिन को वायसराय के पद पर नियुक्त किया । उसने 
आरत को स्वतन्त्रता देने के लिए १९ अगस्त, सन्‌ १३४७ का दिन 
निश्चित किया | उसी दिन भारत को स्वतन्त्रता मित्र गई, पर साथ ही 
पंजाब और बङ्गाल का विभाजन भी हो गया। 


स्वतन्त्रता मिलने के दिन से भारत का शासन काँग्रेस दल के 
झाघीन है । इसकी देख रेख म भारत का गाणशासनविघान बना है। 
इस प्रकार २ रत की स्वतन्त्रता म जो संघषे काँग्रेस ने किया है, 
जो बलिदान इसके सदस्यों ने किये हैं, जिस कार्यकुशलता से इसने 
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अतिकूल्न परीस्थितियों में भी थान्दोनन को चल्लाये रक्खा है, वद संसार 
के इतिहास में अपूर्व सत्ता रखता है । इतिहास में यह प्रथम ही उदा- 
चरण दै कि केवल्लमात्र अहिंसा, सत्याग्रह और असइयोग के आधार 


हर बिना रक्तपात किये चालीस करोड़ जन-संख्या ने स्वतंत्रता प्राप्क 
की हो । 


कुछ निबन्धो के ढाँचे 
समय का सदुपयोग ( ॥॥॥७ ४००१ ०४0 of time ) 
लोगों को अपने कामके लिए समय न मिज्जने की शिकायत, “समया 
धन, सब कहते हैं किंतु आचरण कोई नहीं करता | 
ससय का श्रभाव नहीं|है किन्तु समय का अनुपयोग होता है । कह 
समय को आलस्य में खो देते हैं ओर कई व्यथ बातों या अनुप युक्तः 


कामोंमे । 

बिद्यार्थी अपने पाठ का अस्यास न कर समय को इघर-उघर को 
बातों में वा उपन्यास आदि पढ़ने में वा चित्रपट देखने में खो देते हैं ॥ 

समय का सदुपयोग केसे हो ?-समय की ब्यवस्था करो (३) जि 
काम के लिये जो समय रखो उसे उस समय में कर ही डालो। कोई 
काम कल पर न छोड़ो, लोकोक्ति “काळ करे सो आज कर' ।. (२)म्यय- 
स्था ऐसी बनाओ कि पहले आवश्यक कामों को समय दो । (३) 
समय में एक हो कार्यं करो "एक ही साथ {सव सघ सब सावे सब 
जाय? । (४) जिस काम को हाथ में जो उसे पूरा कर छोड़ो । अधूरा न 
अ रहने दो । (२) रात्रि में सोते समय विचार लो कि कोईहुकाम रह 
सो नहीं गया । 

उदाहरण--सभी महापुरुष समय का सदुपयोग करने वाले हुए 
हैं-नेपोलियन, न्यूटन, म० गांधी , आदि । 


USN 
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उपसंहार--अम्र ज्ों में समय की कद्र, .भारतीयों में कम, यही 
अधोगतिका कारण । 
शिल्प-शिक्षा ( ‘echnical Education ) 
शिक्ष्प-शिक्षा का शिक्षा की .साघारण पद्धति सें अयोग) घार 
शिक्षा-योनना, मेज़, कुर्सी, तलवार, कपढ़ा बनाने, में विज्ञान के 
नियसों का प्रयोग | 


बिना शिल्पशिज्षा के किसी काम के ममें.का पूरा ज्ञान न होना 
अर लकीर का फकीर रहना | भिन्न भिन्न जाति ओर देशों में कडी 
होड (सुकाबला), केवल किताबी शिक्षा का श्रमजीवी लोगो में अनादर 
ओर केवल शिल्‍्वःशिच्षा का छात्रों में जात्यभिमानःके कारण अनादर ॥ 
जो सीखा जाय उसके तर्च ओर अनुष्ठान 'का पूरा अभ्यास | 
इससे छात्र को आत्मसाहाय्ध, उद्योग, सावधानी से काम करना, काथ 
में स्वच्छता ओर नियमानुकूलता का अभ्यास हो जाता” हे । देश (में 
/शिल्प-वृद्धि । याल्यकाल में छात्रों का शिल्प भें प्रवेश, बढे; होकर उससे 
चणा न करना । विज्ञान के नियमानुसार काम करने से :थोडे समख में 
अधिक लाभ । 
` प्राइमरी स्कूलों में हिसाब के कुछ साधारण ,नियमों तथा भाषा 
की जिखाई-पदाइ के अतिरिक्त स्वास्थ्यविद्या और विज्ञान के साधारण 
{चषियमों क्री. शिक्ता {हो । मिडिल श्रेणियों में उनके लिए. शिल्प शिक्षा “के 
बिशेष; नियम ओर उनका-काये में अनुष्ठान । ऊ ची श्रेणियो में किसी 
पक शिलप की शिक्षा जिसमें उनकी रुचि हो गई हो । घारघाशिजक्षा- 
जना /में इसका स्थान । 
पदले-पहज शिल्पशिक्षा फ्रांस, नमनी और अमेरिका :के ःस्कुक्षों 
में जारी हुई ॥ १८९० में हू ग़ल्ेंड ,की सरकार का इसकी ओर «ध्यान 
हुआ । भारत में अभी तक कोई प्रबन्ध न्न्दीं था, क्योंकि?चह “प्राज्नीन 
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ऱ्या । अब स्वतंत्रता प्राप्त होने पर इंसंडी और विशेष ध्यान हुं है। 
पुस्तक पढ़ने से तभी लाम होगः जब तुम उस विषय को अपना 
“ना सकोगे । 


धन का सदुपयोग 

जिसके- बदले इषसाधन हो, वद धन है । उसका सदुपयोग और 
-छुरुपयोग दोनों होते हैं । 

ऐहिक और पारलौकिक सुख के लिये अपने कुम्ब का पालन, 
निर्धनो की रक्षा, घर्मकार्य, विधवा तथा अनाथों का पोषण, देवालय, 
विद्यालय, कूपादि का बनवाना, देरा सेवा के वायो में लगाना--आदि 
सदुपयोग दै | 

बिलास के कार्यो में खच, घूस आदि देकर उच्चपद-प्राप्ति, 
कुपात्रों को दान, बैंकों में जमा रखना वा ज़मीन में गाडे रखना आदि 
हुरुपयोग दे । 

जिस देश के धनी धन का सदुपयोग जान लें वह देश उन्नत | 
“यूरोप में माको नी आदि,झारत में राशबिदारी घोष,सरंगंगाराल आदि । 
वास्तव में जिस तरह का घंने होगा बैंसा सी उसका उपयोग होगा । 

ब्रह्मचर्य 

"बह्मचर्यची ये. रक्षा.पूँंचक विद्याध्ययन । ` ब्रह्मचयेघारी ब्रह्मचारी । 
झाश्रमो में से प्रथम आश्रम पच्चीस “से अढ्तालीस वर्ष तक “सेवन 
>शास्त्रविहित । पूरं प्रथा-युरुकुल सें निवास कर इसका "पालन । “अब 
विलुप्तप्राय । बाल्य विवाह, चित्रपटों' का देखना,युवक' और युवर्तियोंक 
“परस्पर साथ रखना, अश्लील उपन्यास-आर ' नाटक आदियोंका'पढ़ना, 


-उत्त जक पदार्थों का खादा अदि .इसके बाघक। ब्रह्मचयं-भंग से 
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मनुष्य अपनी ही नहीं प्रत्युत जाति और देश कीं मी .अधोगति का 
कारण । |. 

शरीर पुष्ट, तेजस्वी, चित्त सदा उत्साह युक्त तथा उद्यमसम्पन्न,. 
दीर्घायु, रोगों का सुकाबला, काम करने की क्षमता सन्तान, हट-पुष्ट, 
गृहस्थ जीवन का श्रानन्द्‌, मस्तिष्क तरोताज़ा, स्मरणशक्ति तेज़,, 
विद्याप्राप्ति । 

प्राचीन युग के योगीराज श्रीकृष्ण, मर्यादा-पुरुषोत्तम राम, बाल- 
ब्रह्मच।री भीष्म आदि श्रसंख्य । वर्तमान युगके--स्वामी दयानन्द, 
राममूति, राजा राममोहनंराय आदि । 

विद्यार्थी के लिए विशेष आवश्यक । पाश्चात्य. लोग छात्रावस्था में: 
विवाह नहीं करते किन्तु भारत में कई युवक छात्रावस्था में हो कई 
बच्चों के पिता बन जति हें । 

छात्रों को सदाचरण की रक्षा के लिए सच्चरित्र गुरु की अत्यन्त 
अवश्यकता | 

युवकों की तरह युर्वातयों के लिए भी इसकी श्रावश्यकता | इसके 
पालन के लिए विशेष कुछ भी न चादिए, न घन और न साधन चाहिए 
केवल इढ प्रतिज्ञा । ब्रह्मचय के लाभ । 

विज्ञान की उपयोगिता 
(Advantages of the study of Science) 

अलुसंघान, खोज ओर प्रयोग द्वारा प्राकृतिक पदार्थों' के विषया 
का पूरा और सद्या ज्ञान। ईश्वर के दिये भौतिक पदार्थों का मनुष्य 
जीवन से घनिष्ठ सम्ब्रन्ध । उनका ज्ञान प्राप्त कर लाभ उठाना मनुष्य 
का कतेड्य । इसकी उन्नति के बिना सभ्य जगत में रहना असम्भवः) 

विज्ञान से परिश्रम को अपेक्षा लाभ अधिक, पदार्थों" 


१ 802 3 | को सामने 
देखकर खोज करने में साक्षात्‌ ज्ञान और रुचि । क. तकी 
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भौतिक पदार्थों का वेचित्र्य और ईश्वरीय महाशक्ति का परिचय | 
प्रतिभा आर खोज को शक्ति में दृढता | अनेक कला तथा यन्त्रो के 
प्रयोग ले मनुष्य-परिश्रम और समय की बचत । सब पदार्थों छे 
मनुष्य के उपकार की सम्तावना | अनेक आविष्कार) जेसे--भ्रन्धों को 
नेत्र, बहिरों को श्रवण देना | आयुर्वेदीय आ्राविष्कारों के चमत्कार । 

इसके दुरूपयोग से कई हानियां, यूरोपीय युद्ध में ब्योमयान तथा 
परमाणबम आदि यन्त्रों का दुरुपयोग । 

हिन्दू कोड बिल 
हिन्दुओं के सम्पत्ति के बटवारे, तथा विवाद बंधन-विच्छेंद आदि के 

सम्बन्ध में भारतीय शासन समा में उपस्थादित एक योजना | 
. लड़कियों को पित-सम्पत्ति में समानाधिकार, स्त्री-पुरुषों को विशेष 
परिस्थितियों में विवाह-विच्छेद का समानाधि कार विशेष घारायें | 

उसका घोर विरोध-- कारण, भारतीय शासन सत्ता को श्रसाम्प्रदा- 
यिक होने से केवल हिन्दुओं के लिए धार्मिक इस्यों में हस्तक्षेप न 
करना चाहिये । लड़कियों को पैतक सम्पत्ति सं समानाधिकार मिलने 
पर भाई-बहनों में विवाद रहैगा तथा परस्पर स्नेह न रहेगा । विवाह के 
विच्छेद से मुसलमानी जीवनघारा का हिन्दू-गृहो में प्रवेश । 

इनके संबन्ध में श्री करपात्री आदि का घोर आन्दोलन । सरकार 
को ओर से बिल में सुधार के लिए हिन्दुओं के सब संप्रदायों की एक 
सम्मिलित सभा नियुक्त । | 


न ही 


कहावतें 
प्राचीन और नवीन सभ्यता | 
पुरानी सभ्यता का उद्देश्य साधारण जीवन और उच्च विचार 
(Simple living and High thinn) था। हमारे पुराने 
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खोगतशून्याएकास्लिःस्थान भें-जन-सभाज से बढी दूर किसी पवतस्थंली 
दा (पवित्र नदी के तट पर स्वच्छ जल्नवायु में नीवार, सागपात `या 
कन्दल खाकर रहते थे। बेशकीसत दस्तरखाने -उनके ' लिये नहीं 
जाया जता था, (पर विचार :उनके ऐसे ऊचे होते थे किःससार 
की कोई ऐसी यात न-बच रहीःजिस-पर उन्होंने ख्याल नहीं दौडाया 
और अपने अस्तिक में नहीं रख लिया। इस समय की ' सभ्यता की जो 
चलन है उसके साथ उनकी सभ्यता का सुकांबिला करने से कई :लोग 
उन्हें न ङ्गली (00९) और असभ्य तक कह डालते हैं | तबके लोगों 
को शान्ति बहुत प्रिय थी । जो जितना ही मनको वशमें कर दमनशील 
थर शान्त रहता था वह उतना ही अविक सभ्य समका जाता थ।.। इस 
:समय शान्तिशोल बोदा सममा जाता. हे । मनको वशम करना तो दूर 
रहा उल्टे मनको चल्लायमान र. इन्ट्रियोंको अतिशय लालन करने को 
कितनी तदबीर और सामग्रियां चज्ञ रही हैं | फ्रॉस में दिन में तीन 
बार लेड्यो के फैशन बदले-जाते हैं। फेशन, जो इस समय अन्तिम 
सीमा को पहुँच रहा है,सब नई सभ्यता ही का प्रसाद हे । इसके सिचाय 
बीभ, ईषा, ममता इत्यादि दोष जो. इन्द्रियों को दमन न करने' से पैदा 
होते हैं सत्र इस समयकी शोभा और गुण होरे हैं | सारांश यह कि उल 
समयकी सभ्यताका लच्य केवल बाहरी उन्नति पर नहीं, वरन्‌ भीतरकी 
उन्नति पर था, जिसे श्राध्यात्मिक उन्नति कहते हें | हमारी आध्यात्मिक 
उन्नति में बिना बाधा पड़े बाह्य भौतिक उन्नति उस समय लोगों को 
स्वीकृत थी | इस समय 'मेटोरियल' थर्थात्‌ भौतिक उन्नति पर ज्ञोर 
दिया जाता है, जिसका परिणाम यह है कि हम आध्यात्मिक विषयों 
से दिन-'दून गिरते जाते | 
नवीन रूभ्यता-हसारी “आधुनिक सभ्यता, बिल्कुल रुपये पर निर्भर 
है । पेसा पास नहो तो श्राप 'सकलयुणगरिष्ठ शिष्टसमाज के सिर- 
(सोर हो कर भी श्रद्धारपद 'नहीं' हो सकते॥ . सर्वसाधारण का जब-यह 
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-निंश्रय हो गय[:कि केवल रुपया.ही सब इज्जत और प्रतिष्ठाका छार दै 
.तय जैसे बने वैसे रुपया इकट्ठा करना ही हमारा उद्देश्य हो गया और 
: हमारी आध्यात्मिक शक्ति का हास दिन पर दिन होने लगा । तब «के 
- लोगो में ऐसा न था | आभ्यन्तरिके शक्तियों को विमल रख रुपये का 
- यदि जाम होता हो तो वह लाभ उन्हें ग्राह्य था। एक कारण इसका 
यह भी कहा जा सकता है कि तब देश सब ओर से रंजा-पुजा था, 
'छन की .कमी न थी । अरब इस समय सुल्क में ग़रीबी बढ़ जाने से 
« छोगों को रुपया कमाने का यत्न ( 50 प£९९० ) विशेष करना पड़ता 


है यूरोप तथा अमरीका के घनाब्यतम देशां सें इस आधुनिक सम्प्रता 
की पोल इसलिए नहीं खुलने पाती कि वहाँ संघर्ष £ Struggle ) 
- इतना अधिक नहीं है | अन्यत्र सभ्यता को भरपूर पोल खुल रडी द्दै। 


सभ्यता और देश के जलवायु का संस्बंघ-सस्यता का देशके जल- 

* वायु के साथ बढ़ा चनिष्ठ सम्बन्ध है । किली देश में प्रकृति के नियमा- 

जुसार जो बात या जो वर्ताव जलवायु के अनुकूल पडता है वही वहाँ 

. की सभ्यताःसमरूही जाती हे । जेसे हमारा देश कृषिप्रधान.है तो जो 

- कुछ यहाँ की खेती के अनुकूल या पृथ्वी की उपज को बढ़ाने वाला (दै 

. उसकी ज्द्धि और उसका पोषण इस देशकी सभ्यता का एक अंग ह्टे। 
जेसे गोप ` ~ ०३ जे, 

. नैसे-गोरक्षा या गोपालन यहाँ की सभ्यता काश्रोष्ठ अंग हैं | सामेयिक 

- (सभ्यता में गोधन की क्षीणता महापातक क समान देश भर पर 

आक्रमण किए हुए हैं । हमारे पूर्वज प्रकृति को छोड़ना नहीं पसन्द 

- करते थे, वरन्‌ प्रकृति में विकृति.भाव बिना लाये सहज में जोकाम हो 

जाता था उसी पर चित्त देते थे । आधुनिक, सभ्यता जो .विदेश -से 

र आहे.हे हमारी किसी बात के अनुकूल नहीं हे, अतः इससे प्रतिदिन 

हमारी क्षीणता होती जायगी.। भोग-विलास आधुनिक सभ्य़ता का 

क ६४७७ " 2 Fe « ड ८ < 

२अघान अ'ग.हे । दरिद का विलासी होना अपना नाश करनाःह । ”. 
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उपस हार--“उपदु'परि पश्यन्तः सवै एव द्वरिदृति ।” अर्थात : 
अपने से अधिक धन वाले का अनुकरण करने'से कौन नही दरिद्र हो, 
जाता हे ? तस्मात्‌ अन्त को/यही सिद्ध होता हे कि साधारण जीप. 


थर उच्च विचार यही पुष्ट सभ्यता हे ।! अस्तु 
निस दिन देखे वे कुसुम गई सो बीत बहार । 
अब अनि रद्दी गुक्षाब्र की अपत कटीली डार ॥ 


पं० बालकृष्ण अइ. 


re i 


शहर वा देहात का वास 
(Town-life vs. Country-life) 


भूमिका -कई-कोई असवास ही की प्रशंसा करते हें और कोई- - 
कोई 


लिया जा सकता है हि दोनों में कौन अच्छा हे । 


से भाव --मामवासी प्रायः सच्चे, निष्कपट और सरल प्रकृति के: 

होते हैं | दूसरों को घोखा देना जानते ही नहीं। पर नगरवासी उसके 
ठीक विपरीत होते हैं । छुन्-प्रपञ्च तो इनमें कूट-कूटकर भरा रहता: 
है । विचारे भोले-भाले आमवासियों को इनकी धूत्त'ताका पता लगना 
तथा हूनकी व्यङ्गपूण बातों का समरन! बड़ा ही कठिन है । ये दूसरों : 
को घोला देने में ही अपनी प्रशंसा समझते हैं। के 
आमवासी जैसे स्वमाव के सीधे-सादे होते हैं वैसे इनका वेष भी : 

बहुत ही सादा होता है साधार णत: घोती और गमछा यही इनकी 
पोशाक हे | पैर में जूता भी न रहा तो कोई हानि नहीं । पर नगरघा- - 
सियों की वैसी दशा नहीं है, ये बढ़े आइस्बर के साथ रहते हे, बिना 
कोट, कमीज़, पैण्ट और श्रगग्रोज़ो जूते के इनका काम नहीं चलता १.) 





चरारवास ही की तान टेरते हैं | पर यथार्थ में दोनों ही में दोष : 
ओर गुण दोनों हैं। उसका उल्लेख कर देने से सदन ही निश्चित कर - 


A. 
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ः इनका कितना समय तो बालों के संवारने दी में बीत जाता है। 


जहाँ आमवासियों के हाथ में भही, मोटी पर इढ्‌ लाठी रहती है वहाँ 


“इनके हाथ में पतली, सुन्दर, सोने या चांदी से मढ़ी हुई छडी का होना 


शे ७५ क 
आवश्यक हु | यदि कहीं जाना पड़े तो ग्रामवासी अपनी गठरी अपने 


- माथे. पर उठाकर पेदल चल देंगे । पर नगरवासियों के लिए एक कुली 


का होना आवश्यक है और यदि कुछ दूर जाना हो तो गाड़ी, टमटम 
इत्यादि होना चाहिए । नगर के कितने निवासी तो ऐसे होते दें कि 
उन्हें थोड़ी दूर भी जाना पड़े तो बग्बी, जोडी, फिटन, मोटर, साइकिल 
“इत्यादि किसी सवारी का होना परमावश्यक हे | 
ग्रामवासियों के भोजन में भी सादगी रहती हैं । इन्हें असली घी, 
-बूघ, आटे तथा प्रत्येक ऋतु के ताजञे ताज़ अन्न तथा साधारण फलों 
की कमी नहीं रहती । इनका भोजन साधारण होते हुए भी पु ष्टकर 


- होता है | नगरवासियों के भोजन में अनेक प्रकार की चीज मिलती हैं। 


“पूड़ी, मिठाई इत्यादि बने बनाये भोज्य पदार्थं नगर में सदा प्रस्तुत 
रहते हैं | यदि रात के समय भोजन के उपरान्त भो मेरे यहां कुछ 
अतिथि आयें तो फिर से पाक करने का कष्ट न उठाना पडेगा | 
इतने प्रकार के खाद्य द्वब्य जो नगर में मित्र सकते हैं ग्राप्तों में उनका 
'दुशन भी हुलंभ हैं | पर साथ ही नगर के खाद्य द्रव्य पुष्टिकर नहीं 
होते । प्रसली घी, दूध का मिलना तो प्रायः असम्भव ही हे | फसलों 
के ताज़े-ताज़ों अन्न तो प्र।यः मिल्न नहीं सकते । नगरों में अनेक 
प्रकार के फल, मेवे इत्यादि अन्यदेशीय खाद्य-द्वब्यो का बाहुल्य रहता 
है, पर ग्रामों में इनका मिलना कठिन हे । 
फसलों के बोने वा काटने इत्यादि के समय ग्रामवातियो को कुछ 
अधिक परिश्रम करना पड़ता हे, पर शेष समय प्रायः आलस्य में हो 
बीतता हे । इनके सभी कामों में स.दगी रहने के कारण इनके आवश्य- 
-कीय काया के निमित्त थोडे हो घन की आवश्यकता होती ह। 
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यही कारण है कि इन्हें ग्रचिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती | 


रात के समय ये निश्चिन्त ही सुख की नींद सोते हैं | पर नगरनिवा* - 
लियो को 'ग्राडम्बर इत्यादि के कारण अधिक द्रव्य को आवश्यकता” 


पड़ती है और इससे इन्हें अधिक परिश्रम करना पड़ता है। नगर में 
जाने पर जिधर दृष्टि डाज्ञी जाती हे उधर सब श्रपने-ग्रपने कामो में 
लगे दीख पडते हें, दस-ग्यारहं बजे रात तक नगर के लोग काम ही में 


फसे दीख पड़ते हैं । ग्रामवासियों को शारीरिक परिश्रम करेना पला. 


हे और नगरवालियों को प्रायः मानसिक परिश्रम करना पड़ता हा 


ग्रामों में जितने छोटे-बड़े लोग रहते हैं प्रायः सबका सबसे परि--- 


चय रहता है, इससे. विपत्ति पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते हैं. 


प्र नगरों के लोगों का परस्पर बहुत ही कम परिचय होता हे, अततः - 
एव-बहुत ही कस सहानुभूति होतो हे कभी-कभी. तो ऐसा ढोल. 
पढ़ता. है. कि एक ही घर के कुछ लोग उत्सव मना रहे हैं और कुछ 
दूसरे भाग में दुःख को हें भर रहे हैं, तथा कुछ भाग के लोग अपने / 


६ 


नित्य के धन्धों में ब्यस्त हैं । 
स्थान-संकीणेता न रहने तथा प्रशस्त वायु मिलने से आमवा- - 
सियो का स्वास्थ्य अच्छा रहता हे | प्रात:काल उठकर खेदो में चल्ने 


जाने में प्रातःकाल के वायु सेवन द्वारा इनका म्वास्थ्य ओर भी. अच्छा ` 
> त्‌ १ 3 < “ 
रहता हृ । पर स्थान की संकोणंता, प्रशस्त वायु के अभाव, कल-कार 


खानों की अधिकता, अधिक लोगों के निवास तथा अधिक किरसिन मिही : 


का तेल जल्षने इत्यादि अनेक कारणोसे नगरवालियों का स्वास्थ्य अच्छा 
नहीं रहत! । शारीरिक परिश्रम के कम वा मानसिक परिश्रम के अधिक . 
करने से भी इनका स्वास्थ्य भंग हो जाता है । रे न 


_ रामों सें बालक-बाळिकाश्रों की शिक्षा का काई. उचित प्रबन्ध नहीँ, 
है, तएव वहाँ के ळोग प्रायः सूख वा असभ्य होते है| इन्हें अपने : 


MPN दै 
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हानि लाभ का यथार्थ में कोई ज्ञान नहीं होता | ज्ञान होने पर भी बे 
अपनी उन्नति का प्रवन्ध नहीं कर सकते | पर नगरों में शिक्षा की 
सुदिवा के निमित्त भ्रनेकों पाठशालायें, स्कूल और कालेज खुले हुए हैं, 
श्रत्तएच नगरों में बराबर शिक्षा की चर्चा रहती है । यहाँ ळोग़ा कपनी 
या अपने देश की उन्नति के निमित्त अनेकों प्रकार का यत्न करते तथा 
नित्य नये-नये आविष्कार किया करते हैं | नगर के लोग प्राय: शिक्षित 
होते हैं । 
ग्रामच।सी प्रायः अपने ज्ञसींदारों या प्रधानों की अधीनता. में रहते 
'हैं। धूत, पण्डित और ब्राह्मणों का इन पर पूरा प्राधान्य रहता दै | 
थे लोग लकीर के फकीर होते हैं | पुराने अनुचित ब्यवहारों का त्यागना 
पाप समझते हैं | इससे आजकल इनकी उन्नति सें बडो भारी बाधा; 
उपस्थित हो रही है | यदि कोई इनकी दोषभरो प्राचीन रीतियों में 
किसी प्रकार के सुधार का प्रस्ताव करे तो उसे महाशत्र, समझते हें । 
नगरवासी “यः बड़े स्वतन्त्रताप्रिय होते हैं। ये डिसी का अनुचित 
झाधिपत्य सहन नहीं कर सकते । इनके यहाँ पणिडतों का ढोंग काम 
नहीं करत। | ये प्रत्येक कार्य में विचार-शक्ति से काम लेते हें । ये अपने 
रौत-रिवाज्ञों में सुधार और संस्कार का प्रयत्न करते हें । 


ग्राम में रहने पर भिन्न २ ऋतुओं में भिन्न-भिन्न सुन्दर शस्यादिक 
का दृश्य बड़ा ही मनोहर दीख पड़ता हे। ग्राम में निस्तन्धता का 
रल राज्य रहता है, पर नगरों में चतुर्दिक एक्का; बरी, टअटम, मोटर 
इत्यादि के शब्द, लोगों का कोलाहल तथा अनेक प्रकार के प्रझोमनों से 
मनुष्य की चित्तवृत्ति चंचल हो जाती द्दे। 

यदि निष्पक्ष भाव से विचार किया जाय तो नगरवासी हदी उत्तम 
समझा जायेगा । पर दोनों ही. का.सुख दोनों पर निभर दै । यथा 
प्रायः सभी खाद्य पदार्थ ग्रामवासियों के परिश्रम ही से प्राप्त होते हैं, 
ऐसे ही सुख की अन्य सामम्रिया प्रायः नगरवासियों के परिश्रम से 


प्राप्त होती हें । टन 
| . (पर श्यामखुर्दरदास) 


( ३६० ) 
कहानी ( गल्प )- रचना 


कहानी कहना या लिखना बहुत प्राचीनकाल से चला भ्रा रहा दे । 
कहानी साहित्य का वह अङ्ग है जो विनोदक होने के साथ साथ ग्रत्यु- 
पयोगी भी है । इसलिए उञ्चकोटि के कहानी-कलाविद्‌ साहित्य-संसार 
में बहुत सम्मान के पात्र रहे हे | कहानी रचने से पूर्व उस आदर्श को 
से प्रथम ध्यान में रखना होता है जिसका प्रतिष्ठापन कहानी का 
उद्देश्य होता दै । फिर कहानी के उन ग्रक्षों का ध्यान रखना होता है, 
जो उसके वर्णन मे विशेष सत्ता रखते हैं । तदनन्तर उसके शीर्षक 
निश्चित किये जाते हैं | शीषंकों का निश्चय इस प्रकार करना चाहिए 
'जिससे उन्हें पढ़ कर बाहरी ढाँचा समक में आ जाय ओर लिखने वाले 
“को उसके छूटे हुए अङ्गों को भरकर पूरी कहानी कहने में अड्चन न हो | 


यथा धीरे-धीरे भी सुष्यवस्था से किया हुआ काय सफ़ल हो जाता 
हवै।? इस आदर्श को सिद्ध करने के लिए ख़रगोश और कछुए की 
“कहानी अत्युत्तम दै । 
शीर्षक 
१. खरगोश का एक कछुए की धीमी चाल पर उपहास । 
२. कछुए के कहने पर दोनों में दौड़ । ला 
'३. सफलता निश्चित होने के कारण खरगोज की असाव- 
धानता और रास्ते में सुस्ताने के लिए सो जाना । 
` ४, कछुए का धीरे-धीरे चलकर निश्चित स्थान पर पहुँच 
जाना । 
कहानी 
“एक ख़रगोश और कघुए में मित्रता थी । दोनों मिल्लकर एकत्र बेडे घंटों 
: बात करते रहते थे । एक दिन ख़रगोश ने कछुए से पूछा कि यदि किसी 
“दिन कोई शिकारी ग्रा गया तो उससे तुम केसे बच सकोगे । 





या 
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कछुए ने कहा तुम अपनी बात बताश्रो तुम केसे यचोगे ? खरगोश ने 

कहा--तुम मेरी चिन्ता न करो | में इतना शीघ्र दौड़ सकता है कि 

शिकारी के देखते देखते ही उडलता कूदृता किलो काडोमें छुप जाऊगा | 

परन्तु तुम्हारी दशा देखकर मुझे खेद होता है । तुम इन भद्दे और 

छोटे छोटे पावों से इस बील सेर की पीठ को उठाकर कैसे भाग सकोगे ? 
कछुए ने कहा--तुम मेरी चिन्ता न करो | 


खरगोश ने कक्दा-ईशवर बडा ग्रन्यायी दै। इतनी भारी पीठ के 
साथ उसे तुम्हें पांव भी बलि देने चाहिए थे | कछुए ने कहा-भाई, 
मेरा विश्वास हे छि सें तुमसे शोघ्रामो हूँ । खरगोश ने कड्ा--छोटदा 
सु ह बडी बात । कहाँ तुम ओर कहाँ सं ! कछुए ने कहा-आओो दौडने 
का सुकाबज्ञा करले ! खरगोश ने कहा-यही सही | 


निदान, दोनों दौड़ने को तेयार हो गये | दो मोल की दूरी पर 
सुक तालाब था | वहाँ तक पहुँचना निश्चिद हुअ। । दोनों दौड़ने गें । 
खरगोश तो उछुलता कूइता और लम्बे लम्बे डग भरता, बहुत आगे 
निकल गया | पर कछुआ बेचारा घीरे घोरे रेंगता बहुत पीछे रह गया | 


एक सोल चल कर खरगोश ने पीछे देखा तो कछुए का कहीं 
नामोनिशान भी न था । उसने सुस्कराकर कहा-कछुआ बेचारा मेरा क्या 
सुकावला करेगा ! इतने में उसे सामने एक पेड़ दिखाई दिया | उसने 
सोचा कुछ देर के लिएँ इस पेड़ को शीतल छाया में आनन्द ले लेना 
चाहिये ! जब कछुआ यहाँ पहुँचेगा ती फिर भाग कर उससे आगे 
निकल जाऊ गा | यद्द सोचकर वह वहीं लेट गया। कुछ तो शीतल 
इवा चल रही थी, दूसरे, वह कुछ थका हुआ भी था, अतः उसे नींद 
आ गई । > 

इतने में कछुश्रा धीरे धीरे चलता वहाँ पहुँच गया । उसने देखा 
क्ति खरगोश सोया पड़ा है । इस लिए यह दबे पांव गुज़र गया | 
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कुछ देर बाद जब ख़रगोश की आँख खुक्की तो उसने सोचा 
` कछुश्रा अभी नहीं पहुँचा ' बेचारा घोरे धीरे आता होगा। यह सोच 

कर वह. उठा शौर चल्न पढ़ा | वह चलता भी जाता था और पीछे 
देखता भी जाता था कि कछुआ आ तो नहीं गया । चलता चलता 
चह निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच गया । वहाँ पहुँच कर उसने देखा कि 
कछुआरास वहाँ पर पडले झो पहुँचे हुए आराम से तालाब के ठंडे पानी 
का आनंद ले रहे हें । उसे देखकर खरगोश यहुत लज्जित हुआ और 
उसने कछुए से चमा माँगी । उसने कहा में मानता हु” कि “घौरे-घीरे 
भी सुव्यवस्था से किया हुआ कार्यं सफल होता है |” 

यह कहानी घमंड का सिर नीचा? इस कहावत का भी निदर्शन 
हो सकती है। 

इस कहानी के विस्तार को इच्छानुप्षार घटाया-बढ़ाया जा 
सकत है । 2 


अगूर खट्टे है 
,१-एक लोमड़ी को एक पेड़ पर अ'गूर के गुच्छे दीख पड़े | 
२-वह उन्हें पाने को उछली-कूदी । 


३-असफल रही । 
४-मुइते हुए कहा-अ'गूर खटटे हैं। 
एक लोपड़ी किसी साग से गुज़र रद्दी थी । चलते चलते उसे पक 
पेड़ पर लटकते अ'गूरों के गुच्छे दिखाई दिये । अ'गूर पके हुए रस से 
भरे थे । उन्हें देखकर वह बहुत उछुबी कूदी, पर उनत% न पहुँच सको | 
` कुछ देर आराम करके उसने फिर उन्हें पाने का प्रयास किया। किन्तु 
फिर भी असफल रही । इस प्रकार उसने कई बार उन्हें पाने का प्रयत्न 
किया । परन्तु उसे सफलता न पिली । 
निराश होक! वह आगे चलने जगी । चलती चलती चह कहती 
जाती--अ गुर खट्टो हैं । 
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(अर्थात्‌ किसी कार्य में असफलता होने पर अपमान और उपहास 
से बचने लिए कहा जाता द्ै-अमुक वस्तु उपादेय दो नहीं दे ! ) 


घोड़े की स्वामिभक्ति 


१--एक सौदागर का घोड़े पर जंगल से गुजरना । 

२--डाकुओं का छापा । 

३--घोड़े सहित सौदागर डाकुओं के पास । 

४--घोड़ा बाँधे हुए डाकू को उठाकर भाग आया । 

एक सौदागर के पास एक घोड़ा था | सोदागर उसे खू ब खिलाता 
पिल्लाता और प्यार करता | जब कभी सौदागर कही विदेश जाता तो 
अपने घोड़े को साथ ले जाता | 


एक दिन सौदागर को कही जाना पड़ा । घोडे पर चढ़कर वह 
किसी जंगद्ध से गुज़र रहा था कि कुछ डाकू उसे दिखाई ।दए । उन्हें देख 
कर उसने भागकर अपने आप को बचाने को बहुत यत्न किए, परन्तु 
असफल रा । अन्तमें डाकू उसे और उसके घोड़े को पकड़े कर लेगये । 
इन्होने सौदागर को बाँच कर एक ओर डाळ दिया और घोडेको खू टीसे 
बांघ दिया । आधी रात का समय था | सब ळोग सोये पडेथे ।घोडे को 
एक चाल्न सूमी | उसने पूरा ज़ोर लगा कर अपने बन्धन तोड़ डाले 
अर बांधे हुए सौदागर को दाँतो से उठाकर भाग निकला । सौदागर 
के बोर को ढाँचा ले उठाना कठिन काम तो था, परन्तु उसने सोचा कि. 
यदि में मार्ग में ठरता हूँ तो डाकुओ्रों से पकबे जाने का भय दै । 

निदान, उसी तरह सौदागर को दांतोंसे उठाये रातों रात वद कोसो 
निकल गया | दो दिन की सरपट चाल्न के बाद वह अपने डेरे पर 
बहुँच गया । वहाँ पहुँचते ही उसने बांधे हुए सौदागर को भूमि पर 
बैठा दिया | उसे बैठाया ही या कि उसो चण घोड़ा घडाम से भूमि परः 
“गिर पड़ थोर उसका प्राश पखेरू डक गया । न 
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अपने घोड़े को स्थामिभक्ति को देखकर सौदागर का दिल पसीज 
गया । उसकी आँखों से अश्रु धारा बहने लगी । उसने घोडे की बाग 
पर एक समाधि बनवाई | आज तक लोग उस समाधि पर फूल 
चढ़ाते हैं । 


लोभ नाश का मूल 
लोभिन बिल्ली 
१. मोटी बिल्ली के पास एक दुबली बिल्ली गई । 
२. उसके स्वामी राय देवी प्रसाद की मेज पर मिठाइयों 
पर कूद पड़ी । 

३. टांग टूट जाने पर अपनी भूल पर पछताने लगी । 

नारायण गंज नाम के गाँव में एक बुढ़िया ने एक बिल्ली पाल रखी 
थी । बिल्ली बहुत दुबली रहती थी, क्यों कि बुढ़िया बेचारी को अपने 
खाने को भी कुछ न मिलता था, वह बिल्ली को क्या खिल्राती ! 
बुढ़िया या अड़ोस-पड़ोस सं जो कुछ मिलता उसको खाकर वह संतुष्ट 
रहती । 

उस गाँव के पास एक बड़ी बस्ती थो | उसमें राय देवी प्रसाद 
नाम का एक सेठ रहता था । उसके घर में एक बिल्ली रहती थी जिसे 


खाने पीने के अनेक पदार्थ मिज्ञते थे। अतः वह बहुत मोडी हो 


गई थो । 

एक दिनि मोटी बिल्ली को नारायणगंज सें जाना पड़ा । वहाँ 
उसे देखकर मोटी बिल्ली भे कहा--अरी, तुझे क्या हुआ है जो इतनी 
दुबली हो गई है? तुझसे तो चला भी नहीं जाता ! दुबळी शिरली 
बोली-बहन, सुरे रोग तो कोई नहीं, कितु अच्छा और पर्याप्त खाना 
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न मिलने से में दुबली दो राई हूँ | मोटी बिली ने कहा यही कारण है 
तो यहाँ पड़े पड़े अपना जोवन क्यों नष्ट कर रही हो ! मेरे लाथ शहर 
चल्लो ! वहाँ ऐसे स्वाढु और उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे कि दो दिनों 
में ही मेरे जेसो मोटो हो जाओगी । दुबली बिल्ली ने कहा--तुम्हारे 
साथ जाने को जी तो करता दै, परन्तु मेरे जाने से तुम्हें कष्ट होगा? 
इसलिए संकोच होता है ! 


मोटी ब्रिहज्ी ने कहा-संकोच केला! मेरे सुह को कोर त्‌ थोडे 
छीनेगी ? चहाँ तो खाने के बाद इतना कुछ सामान बच जाता है कि 
पच्चीस बिल्लियों को पर्याप्त भोजन मिल सकता दै । निदान, 
उसकी बातों पर विश्वास कर दुबळी बिल्ली उसके साथ शहर में 
चली गई । 


रात को जब भोजन का समय हुआ तो नोकरों ने खाने कौ 
मेजो पर अनेक प्रकार के खाने परोले । किसी पात्र में मिठाइयाँ थीं, 
किसी में दही की वस्तुए' थीं, किसी में एक सबज़ी थी, किसी से 
दूसरी । तरह तरह के अचार और चटनियों के साथ पापड़ आर पको- 
हियाँ अज्ञग थीं । ऐसी स्वादिष्ठ वस्तुओं को देखकर दुब्ली बिल्ली के 
सु ह में पानी भर आया | जीभ चाटती चाटती वह उनके गिरदे चक्कर 
कारने लगी | मोटो बिल्ली ने जब उसकी यह हालत देखी तो उसने 
बुला कर उसे समझाया और कहा-देखो बहिन, लालच में आकर कहीं 
इन पर टूट न पड़ना | इन लोगों के खाने के बाद हमारे लिए बहुत कुड 
बच जायगा । 


दुबली बिल्जी ने “अच्छा? कह तो दिया पर उसका ध्यान उधर से 
हटा नहीं | जब उसने देखा कि नोकरों का ध्यान ज़रा दूसरी ओर 
हुआ है तो उससे रहा न गया और रूट एक मेज्ञ पर कूद पढ़ी । 
उसे देखते हो एक नौकर ने डंडा उठाकर उसे सारा! उसके पहार 
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से घर लंगड़ी हो गई | वहाँ से वह भाग पढ़ीऔर दस तष खिया जब 
चह अपने गाँव पहुँच गई । वहाँ पहुँचकर एसने कहा-मिठाइयो की 
अपेक्षा मेरे लिए रूखा सूखा भोजन ही उत्तम है । मैंने लालच किया 
था उसका फल पा लिया | 


स्वभाव नहीं बदलता ( स्वभावो दुरतिक्रमः ) 
एक साँप की कहानी 
१--एक साँप ठंड के सारे अधमरा पड़ा। 
२-- एक मनुष्य ने उसे बचाया। 
३--साँप ने उसके लड़के को काट दिया। 
- ४- सांप मारा गया | 
किसी प्रातःकाल एक आमीण अपने गाँव को जा रहा था। चलते 
चलते उसने रास्ते में देखा कि एक फणघर साँप रात की उंडक के मारे 
अधमरा पड़ा है । उसके चित्तमें दया उत्पन्न हुईं | वह साँप को डन्डे से 
उठाकर अपने घर ले आया और श्राग तपा कर उसे गर्म किया | 
उस दिनस वह साँप उसके बाल बच्चोंसे दिलमिल कर रहने लगा | 


धर के बच्चे भी उसे अपना जानकर उससे खेलते रहते | एकदिन उसने - 


अपने स्वभाव के वश में होकर एक बच्चे को कार खाया | जब उस 
आमोण को इस बात का पता लगा तो उसे बढ़ा दुःख हुआ । उसने 
कहा --देखो इसे साँप की दुष्टता । मैंने इसे मौत के मुह से बचाया है 
आर इस पापी ने मेरे पुत्र को काट खाया है | पाल खड़े हुए मनुष्य ने 


कहा--भाई, इस साँप का भी दोष नहीं | काटना तो सांपों का स्व- 
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आच है । इसे अपने घर में रखना हो तुम्हारी मूखंता हैं | आज इसने 
एक बच्चे को काटा दै कल दूसरे को काटेगा । यद सुनळर उस ग्रामोण 
को क्रोध चढ़ आया और एक खाँडा उठाकर उससे उसमे साँप के दो 
डकडे कर दिये । 

, „इन कहानियों के शीर्षक बनाओ और प्रत्येक जिस आदर्श 
को बताती है. उसे बताओ । 


लोमड़ी 


एक कोवे के हाथ कहीं से साँस का एक टुकड़ा पड़ा | उसे पाकर 
चह बड़ा प्रसन्न हुआ आर उसे खाने के लिए एक वृक्ष की शाखा पर 
बैठ गया । 


„पेड़ के पास से ही एक लोमडी गुज्ञर रही थी । कोवे के सुख में 
शुक माँस का उकडा देखकर उसके सु ह में पानी भर आया। वद 
सोचने लगी कि किस प्रकार इस माँलके डुरुडे को पाऊ । इतने में उसे 
पुक बात सूझो । वृक्ष के नीचे आकर उसने कहा-भाई कोवे, कहाँ से 
« आरदे हो ? इसका कोवे ने कुछ उत्तर न दिया । फिर बोली-आज तुम्हें 
क्या हो गया है कि तू ने अपना गाना छोड़ दिया दै। में तो तुम्हारा 
गाना सुनने को कमो की यहाँ खड़ी हूँ । अदा कैसा सुरजा है तुम्हारा 
कंठ भर कैसा मीठा है तुम्हारा स्वर ! ज्ञरा कुछ गाकर तो सुनाओ । 

अपनी बड़ाई सुनकर कोवा फूज न सप्ताया। उसने सोचा अवश्य 
मैं सुरीला गाता हूँ जो यह ऐसो बुद्धिमती लोमड़ी भी उस पर लद्द 
है। इसे प्रसन्न करने छो कुछ गा क्योंनदू ! यह सोचरर ज्यों ही 
उसने गाने को सु द खोला त्यो हो मास का इकड़ा भूमि पर आ गिरा | 
उसे उठा कर बई चालाऊ बोमड़ो चल दी । 





वायु और सूर्य 


एक दिन सूर्य और वायु में कलह होने लगा । एक कहता कि मैं 
बड़ा हूँ और दूसरा कहता कि सें बड़ा हूँ । दोनों बहुत काल तक रूगड़ते 
रहे, परन्तु निणय कुछ न हुआ । इतने में एक पथिक दिखाई दिया । 
उसने अपने बदन पर एक कपडा लपेटा हुआ था । उसे देख कर 
सूये ने कही कि श्राओ इंस दसी से निर्णय करवायें । वायु ने कहा- 
किस प्रकार ! सूर्य ने कहा-हमपें से जो कोई भी इसके बदन पर से यह 
कपडा उतरवा दे, वही बड़ा है | 


वायु ने कहा--बहुत अच्छा । इसे तो मैं अभी कर सकता हूँ । 
इतना कह कर वायु ने ज़ोर से बहना शुरू कर दिया । ज्यों २ वायु ज़ोर 
की बहती और कपडा उड़ने लगता त्यों त्यों वह पथिक उस कपड़े को 
और भी अधिक ज़ोर से लपेटता । अन्त में जब वायु से कुछ न बन पड़ा 
तो उस ने कहा--सुक से यह कास नहीं हो सकता । सूर्य ने कहा-- 
लो,अग्र इसे में करके दिखाता हैं | इतना कहकर वह जोरसे तपने लगा। 
ज्यों ज्यों गरमी बढती त्यो त्यों वह पथिक गर्मी और पसीने के कारण 
कपड़े को ढीला करता जाता | श्रांत में जब उसका शरीर पसीने से तर 
हो गया तो उसने वह कपडा उतार डाला | 


एक लुहार 
एक कुम्हार अपने गधे पर मिटटी के कुछ बतंन लादकर शहर में 
बेचने को जा रही था | उसने बरतनों की गठडी को गधेपर लाद दिया 
आर स्घयं अपने पुत्र के साथ पेदज चलने लगा | रास्ते में उन्हें एक 
मनुष्य मिला । उसने उन्हें देखकर कहा-भइ्या, मालूम ऐसे होता 
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च 


RT ना 
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है कि यह गधा तुम्हारा अपना नहीं है । नहीं तो उतनी निर्दयता से 
इस पर इतना योक न लादते । इतना कह कर वह चला गया । 
कुम्हार ने सोचा कि उस मनुष्य ने सत्य कहा है। गधा भी आ- 
4. ७. आ हे = >. ~ 2.१, 
खिर हमारे जेंसा जीव है । इसे अधिक कष्ट न देना चाहिय | उसने 
बरतनों की गठड़ी को अपने सिर पर उठा लिया । 
वे थोड़ी दूर न गये होंगे कि उन्हें एक आर मनुष्य मिला ! उन्हें 


८ 


देखकर वह हँस कर बोला--मैया, यह गधा तुम्हारा कौन लगता है 
जो गठडी खुद उठाकर गधे को खाली ले जा रहे हो ? गधा स्मि काम 
के लिए है ? 

उसकी बात सुनकर कुम्हार ने अपनी भूल स्वीकार की और 
गठडी फिर गधे पर लाद दी । 

कुछ आगे चलकर उन्हें एक और आदमी मिला । उसने कहा 
भइया, इस छोटे से बालक को पैदल क्यों चला रहे हो ? इस गधे पर 
क्यों नहीं बिठला लेते । उस पर बोझ ही कितना है ! उसने गधे पर 
पुत्र को भी बिठा दिया | 

कुछ आगे उन्हें एक और आदमी मिला । उसने कहा--इसे कहते 
हैं कलयुग । बेटा सवारी करे और बूढ़ा बाप पैदल मरे | घोर अनर्थे 
हे! इसे सुनकर लड़का पैदल चलने लगा और कुम्हार गधे पर सवार 
हो गया । थोड़ा आगे चल्न कर उन्हें एक आर आदमी मिला । उसने 
कुम्हार से पूछा भैया, मालूम होता है यह लड़का तुम्हारा अपना 
नहीं दै, जो खुद गधे पर सवार होर इसे पेदल ला रहे हो । वह. 
चला गया । अपनी भूल मान कर ङम्हार ने लड़के को भी अपने साथः 
राधे पर बिठा लिया । 

चे थोडी हो दूरे गये कि एक आदमी और मिल्ला । उसने कहा-- 
भाई, एक दो और आदमी भी अपने सांथ गधे पर क्यों नहीं बिठा लेते- 
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जिससे इस बेचारे के प्राण जल्दी निकल जायें और यह कष्ट से मुक्त ' 
हो जाय ? क्या गधे में जान नहीं हवै कि तुम दोनों अपने साथ इतना 
घोर लेकर इस पर बेठे हो ? इस बेचारे पर दथा करो । इतने में 
आहुर भी श्रा गया | 
एक सोदागर कुछ रुपया लिये वाणिज्य के लिए कहीं जा रहा था। 
रास्ते में उसे एक जङ्गल पड़ा । जब वह घोड़े पर चढ़ा उससे शुज्ञर 
रहा था तो उसे एक डाकू अपनी श्रोर आता दिखाई दिया । डाकू ने 
लकार कर उसे कहा-यदि श्रपने प्राण बचाना चाहते हो तो सञ्च 
बही खड़े हो जाओ और अपना माल मता मेरे हवाले करदो । 


डाकू को देखते ही लोदागर के प्राण सूल गये | बेचारा मठ से 
काँपने लगा | डाकू छुरा निकाल कर उसकी ओर आने को ही था 
कि घडाम से भूमि पर शिर पड़ा | जब सौदागर ने देखा तो पता लगा 
कि एक सांप फण खड़ा किये खड़ा है | उसी ने उसे काटा था । 
अवसर पाकर सौदागर अपना घोडा मगा ले गया । 


इन शीर्षकों के आधार पर कहानियाँ लिखो-- 
१-रक चोर का कु'ए के पास से गुज़रना | 
२-लड़का कु ए पर रोता | कपड़े उतारना | 
३-चोर कु ए में उतरा पर अ'गूठी न मिली । 

` ४-बाहर अया तो लड़का न था । 


१-शेर जाज्ञ में फंस गया | 
२-जाल से निकल कर चूहे को शेर ने धन्यवाद दिया । 
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३-बिल्ली चूहे का पीछा करती । 

४-चूहा शेर की गोद में। 

१-टोपियो का सौदागर वृक्ष के नीचे सोया पढ़ा \ 

२-पेढ़ पर बन्दरों के सिर पर टोपियाँ । 

३-सौदागर ने गुम्से से अपने सिर की टोपी भूमि पर पटक दी । 

३रोपियों को बटोर कर सौदागर ने वकस में डाज लिया 
चल् दिया | 


>>>: 


3-एक भिड पानी में बहती । 
३-पेड़ से कबूतर ने एक पत्ता पानी में फेंका । 


३-दूखरे दिन एक शिकारी कबूतर को तीर का निशाना बचा | 


रहा था] 
. -इ-भिड ने उसका अगु ठा काट खाया । 


>>>: 


१-एक स्त्री के पास नेवला था । 
_ २-बच्चे को सुळ्धा कर वह पानी लेने को गई । छ ) 
३--लौटते समय उसने नेवले को लहू से भरे हुए सुं इ के साथ 
देखकर उसे मार दिया । 
_४-झाकर देखा बच्चे के पास साँप मरा पड़ा दे । 
.१-उसे पश्चात्ताप हुआ । 9 
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€ 
दूध का जला लस्सी को फू क कर पीता है, जिधर धम उघर जय, 
एक पंथ दो काज । 


परस्पर-संभाषण (।8]०४॥९) 
परस्पर संभाषण प्रायः दोही ब्यक्तियों में होता है | कभी कभी दो 
से अधिक व्यक्ति भी एकत्र बातचीत करते हैं, परन्तु उसे परस्पर- 
संभाषण का रूप नहीं कहा जा रकता । परस्पर-संभाषण में प्रश्नोत्तर 
का ढङ्ग चलता है । 


प्रातःश्रमण पर वातीलाप 
सोहन--(मोहन को आते देखकर) क्यों जी, आज देर क्यों कर दी ? 
मोहन--आज नींद देर से खुली थी । 
सोहन--सूर्य निकल आया तो सैर का आनन्द ही जाता रहेगा । 
मोहन--इस स!य तो उण्डी ठण्डी हवा चल रही है | 
सोहन -हाँ, हवा तो ठण्डी भी है और सुरभित भी । 
मोहन-सुरभित इसलिए दै कि श्वास पास सड़क के दोनों ओर 
सुगन्धित फूल खिले हुए हैं । 
सोहन--प्रातःकाल का भ्रमण लाभप्रद तो है किन्तु प्रातः की नींद 
का जो आनन्द है उससे वंचित होना पढ़ता है । 
मोहन--प्रात: काल के भ्रमण से जो लाभ होता है वह उस नोंद के 
श्रानन्द॒ की अपेक्षा बहुत अधिक है । प्रकृति के सौन्दर्य से नेत्र 
तप्त हो जाते हवै | मस्तिष्क ठण्डा और बुद्धि तीब्र हो जाती 
है, शरीर में फुर्ती आती है जिससे दिन भर काम करते भी 
थकावट प्रतीत नहीं होती । जो लोंग निरन्तर प्रातः भ्रमण 
करते हैं वे दीर्घायु होते हैं ।' 
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ऱलोहन--तुम्हारा कहना ठीक दै । प्रातःकाल को छुटा मन को मोहित 
कर लेठी दै । इस समय सूर्योदय का दृश्य निराला ही होता दै । 
प्रातःकाल के सूर्य की प्रत्येक किरण में जादू का असर द्वोता है। 


मोहन--ठीक है, इस समय प्रकृति का सौन्दर्य अवर्णनीय होता है । 
प्रात: सूर्य के उदय होते ही घास पर पडे हुए ओस-विन्दु 
मोतियों के दानों के से चमकने लगते हें । इधर मनुष्य आँखे 
खोलते हैं, उघर फूल भी खिल उठते हैं और विचित्र सुसक्यान 
से मानो सूर्य का स्वागत करते हे । 

सोहन--नदी तट का दृश्य तो और भी मनोहर होता दै । प्रातः सूय 
की किरणों का नदीजल में पड़ता प्रतिबिम्ब देखते ही मन 
सुग्ध हो जाता है । अनेक प्रकार के पक्षियों के कलरव स करे 
तप्त हो जाते हैं । इस समय प्रकृति देवी मानो प्रसन्न होकर 
अपने सौन्दर्य का भण्डार मनुष्य के आगे बिखेर देती ईँ । 


स्वास्थ्य 
इरि-राम, में देख रहा हूँ कि श्राजकल्न तुम दुबले होते जा रहे हो । इस 
का कारण क्या दै ? . 
शाम--यह तो मेंभी अनुभव कर रहा हूँ परन्तु कारण मालूम नहीं 
क्या दे । 
हरिं--तुम्द्ार। भोजन स्वास्थ्यकर न दोगा । 
राम--भोजन तो मेरा पौष्टिक दै । घी के अतिरिक्त में दूध का भी 
निरन्तर सेवन करता हूँ । 
हरि-इसका आशय तो (फर यह हुआ कि चुम जो कुछ खाते पीते 
हो उसका तुम्हें कुछ लाभ नहीं होता | 
शाम- यह केसे हो सकता दै ? 
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` हरि - हो क्यों नहीं सकता ? तुम्हारी पाचन शक्ति दुर्बेल दै । तुम जो 
भी खाते पीते हो वह तुम्हारी रिह्वा को सन्तुष्ट करने के अति 
रिक्त और कोई लाभ नहीं करता | उसका न रुंधिर बनता,है 
ओर न चोय | 
राम--इसका कोई उपाय भी दै ? 
` हरि--है क्यों नहीं | स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने से तुम्हारी 
पाचनशक्ति काम कर सकेगी । 


राम--नियस क्या हैं ? 


, हरि --पहला नियम यह हे कि नियत समय पर भोजन करो ९ 
. राम--'ग्रार ? 


हरि--दूसरा यह हे कि भूख लगने पर भोजन ग्रहण करो, और उतना 


हा भोजन खाओ नितना क्षत्रा की निवृत्ति करे | ठू स ठू स कर 
भोजन करने से पाचन शक्ति बिगड़ जाती हे । 

राम -भोजन केसा होना चाहिए ? 

हरि--भोजन में स्वास्विक पदार्थ की मात्रा अधिक होनी चाहिए! 


राम--सात्विक पदार्थ कौन 

हरि--दूश, घी, मञ्खन, मल्माई आदि सात्विक और पौष्टिर पदार्थ हैं.। 
परन्तु इनका भी उतना ही सेवन करना चाहिए जितप्ता उद्रः 
स्वीकार करे । भ्रावश्यकता से अधिक भोजन चाहे वह कतिना 
ही सात्विक और स्वादिष्ट हो, खाने से ज्ञाभ के स्थान में हानि 
करता है | 


राम--ये तो हुए भोजन के नियम, इनके श्रतिरिक्त और नियम. 


कौन हैं ? ) 
हरि-र/त को सोने के समय कमरे. को एकाघ खिडकी अवश्य छुजी 
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' श्सेश--आज स्कूल में छुट्टी दै । 
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रहनी चाहिये. जससे ताज़ी वायु का निर्याध संचार हो सके । 
सुख को कपड़े से ढक कर कभी न सोना चाहिये । 

राम - और कोई नियम ? 

हरि--और नियम यद्द है कि सूर्योदय से पुवे उठकर प्रातः भ्रमण 
करना चाहिये । उस समय की स्वच्छ वायु में प्राणदान की शक्ति 
रहती हँ । 

राम -पिता जी कहते हैं. कि सुझे कोई न कोई ब्यायाम अवश्य करना 
चाद्ये । 

हरि--वे उचित कहते हैं | व्यायाम से प्रत्येक अङ्ग सं बल आगा दवै । 
उद्र की पाचन शक्ति बढ़ती दै । 

राम--गत वषे मेंने कुश्ती लड़ना प्रारम्भ किया था, किन्तु एक ही 
सप्ताह सें में पड़ गया था । 

देरि--इसको कारण यहू था कि कुश्ती का व्यायाम तुम्हारी शारीरिक 
शक्ति से बढ़कर था | ब्यायःस उतना करना चाहिए जिथे शारीरिकः 
शक्ति सहन कर सके । तुम्हारे जैसे निबेख मनुष्य के जिये लम्बा 
भ्रमण ही पर्याप्त व्यायाम है । पीछे ज्यो-ज्यों शारीरिक शक्ति 

बढ़ती जाय स्यॉ-त्यों ब्यायाम की कडाई और मात्रा बढ़ाते जाइये | 

राम--श्राज तो तुमने बहुत कुछ बताया हैं। 

हरि--एक दो बात और भी बतानी हैं । तुम्हें कम से कम आठ घन्टे 
शयन करना चाहिये । अचार, चरनी, मसालेदार पदार्थो का 
सेवन कम करना चाहिये । छोटी छोटी बातों पर क्रोध न करना 
चाहिये | ये बातें हैं तो छोटी परन्द इनका शरार के स्वा- 
स्थ्य पर. बहुत प्रभाव पड़ता है । 


स्कूल 
गेजश-- प्राज छुट्टी केसी ? 
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रमेश-कल मेट्रिक का.परिमाण निकाला था । । उसमें हमारे स्कूल का 
छात्र प्रथम रहा दै । 

जगेश-- गत वर्ष भो तो इसी स्कूल का छात्र प्रथम रहा था । 

रमेश--इसी स्कूल का छात्र हर दूसरे-तीसरे वर्ष प्रथम रहता है। 

जगेश--इसका कारण क्या है ९ 

रमेश--इसका कारण यही है कि इस स्कूल के अध्यापक अतियोग्य और 
परिश्रमी हैं । दत्तचित्तता से अध्य्रापन-क्राये करते हैं । 

जगेश - यहाँ €ुख्याध्यापक कौन हें ! 

रमेश--मुख्याध्यापक श्री जगदोश प्रसाद एम० ए० हें । जेते प्रबन्ध- 
कार्य में वे प्रवीण हैं वैसे पाठन में भी बहुत योग्य हैं । वे हमें 
अङ्गरेज्गी पढाते हैं। गणित हमें बाबु हरिराम द्वितीयाध्यापक 
पढ़ते हैं | गणित विद्या में बे प्रान्त भर में अद्वितीय हैं। 
उन्दी की रची हुई पुस्त& सब स्कूलों सें पढाई जाती है । 
इसी प्रकार दूसरे श्रध्यापक भी अपने अपने विषय में अद्वि- . 
तीय हें) 

जगेश--खेलों की प्रतियोगिता में तुम्हारा स्कूल केसा रहता दै? 

इभेश--खेलों में भो हमारे ही स्कूल के लड़के दूसरों से बाज़ी ले जाते 
हैं। जो लड़का इस समय में मेट्रिक हें प्रथम रहा वह हाकी- 
टीम का कप्तान है । 

जगेश--तब तो ठीक है । दिमागी उन्नति के साथ शारीरिक उन्नति भी 
आवश्यक दै । अच्छा दिमाग क्या काम करेगा यदि शरीर मे शक्ति 
न होगी ! 

श्सेश--यही नहीं, हमारे स्कूल म एक साहित्य-गोष्ठी है। इसको 

तिशनिवार को अधिवेशन होता ह ॥ लड़कों को इसके द्वारा बोल- 

चाल की योग्यता, निबन्ध लिखना आदि सिखाया जाता हे । 


जगेश--तब तो तुम्हारा स्कूल आदश स्कूल है । में भी पिता जी से 
कह कर इसमे दाखिल हो जाऊ गा । 
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